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श्रीरछुमान्यतीथ श्रीपादंगळवरु 


श्रौरामनरारींदश्री: 


नरसिंहो ऽस्जिळाक्षानमतध्वांत दिवाकरः | 
ज्ञयत्यमित aaa खुखशक्तिपयोनिच्चिः ॥ 


अते सिद्धस्तु सिद्धांतः मध्वस्यागम एव हि ।” te भायि 
समीर श्रीमद्वादिराज श्रीमञ्चरणर वाकयानुसार aafagiag 
सवश्रेष्ठवादुडु. ६ सिद्धांततत्वज्ञानदिदळे भक्तजनारिगे ऐहिका 
gaz Jarg gagag age प्रचारकर बुद्धिदोषदिद 
तत्वविषयदालि यथावेक्षानवागंदे विपरोतक्ञान उंटागुत्तलिदे. इत्तीचेगे 
कोयमत्तूरिन श्री.डि.वि. खुब्याचायरु ध्रकांटासरुव ' श्रीत्रह्ममीमांखा 
शास्त्रमहिमा, विद्याबिवेचन विचारश्च” एंव dua अंतहुदागिदे 
आ ग्रथघु जनतेयलि प्रसारसि तन्न कार्यवन्नु घारंभिसुषुदरोळणा 
RA अदर खंडनेयु आवझ्यकवेंदु तिळिदु मसू श्रीमन्हाराजास्थान 
faz पंडितरत्न, मोदलाद प्रंशस्ति पडेदिरतक्क महाविद्वान्‌ श्रीदो डू 
बळ्ळापुरद. वाज्रुदेवाचार्यरिद मूलटीकाडिप्पण्यादिगळ आधार दिद 
विमर्शात्मकवागि 'विद्याविनिर्णय’ ta aag रकितवागिरुबुदु 
संतोषकर. § dag श्रीमदाचार्यर सिद्धांतद्‌ यथार्थश्ञानघन्नुटुमाडि, 
अपप्रयारदिद्‌ प्रसक्तवागिरुच विपरीतज्ञानवन्नु. होगलाडिसुत्तदेत् 
विषयदक्ठि संदेहवे इल. इंतह Way प्रचार आवदयकर्वेदरितु ATR 
श्री मदानदतीर्थलत्तीर्थोन्नाहिनी सभेयिद्‌ इदन्नु प्रकटिसिस्त्तवे. ई 
nag पारमाथिक fama अत्यादरणीयवू, तत्घजिश्षालुगळिगे 
सप्रीचीनङ्चानल्ाघकवू आगिदे. इतह VIRGINIA नम्म उपास्य 
श्री रामनरसिंहदेवरु श्ञानभक्ति वेराग्यादिगळन्नु इतोप्यतिशयवागि 
अनुग्रहि लळँद mfg 
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सत्यं सत्य पुनः MAEA भुजमुर्यते | 
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वेदशा्यात्परं नास्ति न देवं केशवात्यरं ॥ 


विद्याविवेचन एब haan गतवर्ष ag ्रकरिसिरुषुडु सरि 
यछ: कोयम त्तरिनलि चाटर्ड अकोंटेन्दू D. V. खुव्वाचायरु अदश 
dfa., 'त्रक्ममोमांसाशास्त्रमहिमा मत्तु विद्याविवेचनविचार', एव 
ग्रेथवन्नु प्रकटिसि vag ननगे कळुहिसिहारे. अद्न्नु संतोषदिंद 
नोडिदेनु. अदर पीठिकेयाल “But no agreement was 
reached” परंतु “नास्माकं atest निपुणतरमुपपादक्षं मनोगतं” 
twag नोडि विस्मयवायितु- श्रीबाळगार आर्य अक्षोभ्यतीथे 
संस्थानाधीश्वररु कोयमत्तूरिनलि सभे माडिदाग --सुच्वाचार्यरु 
पर विद्याविषयत्रन्नु विचारमाडतोडगिदरु. अछि परडावति श्रीगळ 
बरु aag नडेयिसिदरुः Azada सभेयल्लि श्रीगळवरु पंडितरुू 
सभ्यमह।शायरु Baraat गुरुगळाद श्रीवाद्राजाचार्यण gas 
गळ समक्षइलि बहु होत्तु बिचार ass न्यायखुधेय परविद्या 
निरूपणभागतन्नु कृलंकषबागि परिशीलिसि वेदवे मुख्य पर 
faa. अदर निजार्थवन्नु तिळियलु सहकारियागिरुष sarang 
गोणवागि परविद्येयेंदु व्यवहरिसत्पट्टिदे te निरूपिसिदेजः 
Wa लभेयलिये खुब्बाचारयरु ओप्पिकोंडरु- area सभेय हासिगे 
wae केलबु तछोकगळन्नु मुद्रिसि सुमारु 10-19 पुटगळष्ट Haq 
विषयगळन्नु aa मुंदिरिसि, ब्रह्मसूअवे मुख्यपरषिदेयु,वेदादि 
सकल शास्त्रगळिंगितलू उत्तम, sq अदकितलू JATEAN, 
वाक्याथचन्द्रिकादिगळ लि केलबु वाक्यगळु तम्म We साधक 


बेंतळू देठिदूरु. अहि नेरेदिद्द पंडितरु ma सम्प्र cha 


eo 
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aas उदाहरिसिद वाक्यगळिगे सरियाद adag विवरिसि 
एळ्वू aga मुख्य परचिये; सर्वोत्तमशास्त्रवु एंबुदक्के साधकवेंदु 
नानु निरूपिसिदेनु. आग am संगड करेतंदिद्द अवर anag. 
संबोधिसि. “शीन ! am संशायगळेला होयितष्टे ? इक्षनादरू केळ 
बेकादुदिदेये?एंदु केळिदरु. Res कुमारनु ण्लवू खरिहायितु एंदच- 
तक्षण सुन्बाचार्यरु sagdar afafa तत्वनिर्णयवायितेदरु आग 
निजवागियू तत्वजिज्ञासेयिदले wae ई विचारमाडिदरेंदु भाविसि 
सोहादेदिंद विमशपूर्वकचागि मन aaa विषयगळन्नु निरूपिसि; 
afas व्रह्मसूत्रचे उत्तम, ` अदे wate सरियछ्वेंदु 
सप्रमाणवागि विवरिसिदेनु. प्रतिस्पधिगळेद नानु भाविसलिछ- 
शिज्ञासुलौकिकरन्चु प्रतिस्प्थिगळेदु नानु तिळियुबुइ सरियू 
अल्ल. इदे fet ade वास्तचिकांशबुः आदाण्यू sae अल्लि, 
नानु ळेळिडुदन्छु ओप्पि, बळिक विमनस्करागि ag हेळिदुदन्नू 
मरेमाचि,खंडनग्रम्थबन्नु प्रकटिसि ननगे कळुहिसिदरु- अवरु निज- 
यागियू तत्वज्ञिज्ञासुवागिद्दालि ant तोरिद्‌ आइांकेगळन्नु ants 
अथवा सिद्धांताभिश्चराद पंडितरलि साक्षात्तागि इंहृचे पउमूलक 
वागि निवेदिसि निर्णयमाडिकोळळवद्ृदागिहितुः ई रीति तनगे तो 
Rae wea माडि अदके अनुमोदकरन्नू कल्पिसिकोडु प्रंथवन्नु 
प्रकरिसबेकीमिरलिल- हेगादरू ्रथकतृवेंब प्रसिद्धियन्नु संपादिस 
aaa रीतियन्नु अनुसरिसिदंते काणुत्तदे. cat लेखनदल्ि 
तोरिसिरु्र विनयवू 'कॉकळल़्ि दोण्णे, केयलि शारणाति'. ta 
न्यायवन्तु श्ञापिसुत्तदे. : _ 4 ॒ | 

gag अव्युत्पश्न बादगळिगे grease उत्तर कोडुबुदुचितवह. 
आद्रे ग्रंथरूपवागि प्रकटिसिरुवुदरिद सामान्य जनरिगे अन्यथा 
aaar ` श्रीमदाचायर सिद्धांतदल्ि अनाद्रणे aga प्रसंग 
बंदीलु- अंतह प्रसंगक्के अवकाइावागबारदु- श्रीमद।चार्यर सिद्धांतद 
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agag जनतेगे स्पशपडवेकु. wa भावनेयिंद ३ ग्रंथवन्यु रचिसि 
अपसिद्धांतबु स्ंडिसत्पट्टिदे- मुंदादरू प्रतिळेखकरु अपसिद्धांत 
प्रचारवन्तु fae fae खंडनेगळिगे अवकाइावन्तु कहिपस दि्रिलेंदु 
आशिसुत्तेने | 

aaga हेगादरू इरलि गतविषयदल्ि हंग विवाद माडुबुदुचि 
aag. प्रकत विषयवन्नु प्रस्तापसुत्तने 

ब्रह्मसूजवे आथवणोक्त मुख्यपरविद्येयु, अदे सर्वोत्तम weg 
परेडनेयदु महाभारतवु. इवेरडक्तितलू वेदवु न्यूनवादुदु. अदु अपर 
विद्ये एंबुदे खुश्वाचायर वादवु. ATH अनुव्याख्यान सुधा, वाक्यार्थ 
चन्द्रिका, गुवथदी पिका, छांदोग्यभाष्य, वेदेशोय टिप्पणि, गीता 
भाष्य, इचुगळ लिन केलबु वाक्यगळन्नु साघकवेंदु उदाह रिसिरुवरू- 
ह वाक्यगाळिगेला शास्त्रमर्यादेयिद अर्थवन्न परिशीलिसिदरे ओंदु 
qag अवर पक्षके साधकवागुबुदिछ- वाधकवू अहुदेंबुदन्न 
है ग्रंथदलि साधकबाधक विमर्शेयिद सप्रमाणवागि निर्णयिसला 
गिदे. पूनरुक्तियागबारदेंदु रलियू विवरिसुवुदिल 

अपौरुषेय वेदवे सर्वोत्तम शास्त्र, मत्तु आथर्वणोक्तमुख्य पर 
विद्ययुःपोरुषेय greg निर्णायक निर्णेयवेबुदागि og विध. fani 
यक शास्त्रगळलि ब्रह्ममीमांसाशाख्रवु उत्तम. निर्णेवगळलि भारतवु 
sania श्रीमदाचार्यर सिद्धांत तत्व. अदन्ने मूल, Set Ra 
ण्यादि ४० ग्रेथगळिंद विचारपूर्वकवागि इ ्रथदलि सिद्धपडिसला 
गिदे. आ ग्रंथगळ हेसरन्नु As Hee 

at उदहरिसिरुव अनुव्याख्यानादिगळल्ि पोरुषेयवाद 

ब्रह्मसूत्र-महाभारतगळु वेदसंवादियागिरुबुदरिंद प्रमाणवेनिसुवुदे दु 
हेळिदे- एंदरे पोरूषेय aug वेदसंवादियादरे sama वदचिरुद्ध 
agg अप्रमाण एदु ana. होगे याबुदर विरोधदिद पोरुषेयबु 
प्रमोणबागलारदो, AGT संवाइदिद्‌ प्रमाणवाशुबुदो - अंतह Fag 
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पोस्सेग्रग्रंथर्कितल्‌ न्यूनंधेक्षबहुदे ? घेदसंवादर्दिद पोरुषेयप्रामाण्य 
समशिसखुव अनुव्याख्यानादिगाळिगे वेदबु अपरविद्ये, हागू पोरु 

घेयक्कित न्यून ty तात्पयंबु सवथा खंभविखुबुदि 

सिद्धांतकाररु प्रमाण मत्तु अदर दर्जेयन्नु मोदलु fanfafa 
सिद्धवाद उत्तम प्रमाणद आधारदमेले सिद्धांतवन्न स्थापिसुबुदे 
संप्रदाय- प्रतिठेखकरु देळुवंते. त्रह्मतूञा दिपोरुषेयग्रेथगळे सर्वोत्तम 
प्रमाण वबुदु श्रीमदाचार्यरिगे सम्मतवागिद्दरे अवर सिद्धांतवू पोरु 
चेयग्रंथगळ आधारदमेळेये नेळेसुवुदु. tet मध्व सिद्धांतबु वेदिकव 
saz हेळिदेतागि अवहेळनके gama. घेदद सकल भागवन्नू 
परमप्रमाणवंदु घोषिसि अद्रे आधारदिद परम वेदिक सिद्धांत 
स्थापकराद श्रीमदाचार्यरन्त॒ अवेदिक सिद्धांतकतरेन्नवुदरिंद श्रीम- 
दाचाथरिगे द्रोहवेसगिदतेये सरि. 

आथवणोपनिषत्तिन “छे विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा च” ta 
वा्योक्त Ragai w fada अलि परविद्येयन्नु 
हेसरेत्ति हेळदे अद्र लक्षणवन्नु हेळि समन्वयपूबकवागि कर्मत्रह्म 
विषयकवाद मंत्रगळे परविद्येयेन्दु निरूपिलिदे | 

आथवेणानेव मंत्रान्‌ परविद्यात्वेनाह-” 
ta अदर भाष्यवु टीकाटिप्पणिगळू हागेये निरूपिसिवे 

यया शद्क्षरमधिगम्यते tae लक्षणाक्तियु. अक्षरनामकविष्णु 
बन्नु Maga परविद्येयु tg अदर अथ. अदरिंद विष्णु बोधक 
a3 परविद्यालक्षणवेंदु हेळिदे 

इ लक्षणबु वेदब्रह्मलूत्रगळलि यावुदक्क aga? एब्रुदून्नु 
त्रिचारिसोण :-- तदर्थ निर्णयाय ब्रह्मसूत्राणि चकार, पुनस्तस्यार्थ 
वित्तये चकार ब्रह्मसूत्राणि” ta सूत्रभाप्यात्तिये वेदार्थवन्तु निर्णयि 
सुवृदकोस्करवे ब्रह्मसूत्र रचितवागिदे: अनंतः वेदराशियल्लिन 
ओंदोंदु वाक्यबन्नु तेगेइुकोंडु शइ विष्णुबोधक, इद विष्णुचोधक 


Vv 


ta हेळतोडगिद्रे अदु मुगियुवुदे ag. आदकारण श्रीवेदव्यासरु 
gafa न्यायवन्नु tie अदर बलदिंद वाक्यार्थनि्णयिखुव प्रकार 
न्नु तोरिसि, उद॒हरणेगागि केळवु चाक्यगळ अर्थनिणयबन्नु तोरि 

सिद्दारे. हागेये सूत्रोक्त ओंदोंदु न्यायदिद बहुशाखार्थगळु निणेयिस 
हपडबहुदु. tay वेदवे साक्षासागि विष्णुबोधकवाद्रू अदन्नु ws 
तिळियलाररु. अंतहवरिगे वेददिद विष्णुबोधवागलु सत्रोक्तन्यायधु 
सहकारियागुघुदु. सूत्रबु साक्षासागि म्यायवन्ने बोधिसुत्तदेयादरू, 
आ ang वेददिदागुव विष्णुज्ञानके सहायकवागिरुव कारण 
ओपचारिकवागि परंपरेयिंद g विष्णुबोधकवेन्नबहुदेंदु 
न्यायखुधेयलि (p. 15) स्पष्टनिरू्पणविदे. ` 
हीगे उपनिषदुक्त परविद्या लक्षणवाद विष्णुबोधकत्वबु घेदद 
सहज श्रमंवादुदरिद अदे उपनिषदुक्त ` परविदेयेंबलि संशयविल 
agama विष्णुबोधसहकारियागिरुव सूत्रवन्नू ई अथेदल्लि पर 
विद्ययंदु व्यबहरिसलु अड्यिल. अंतहुदन्नु अमुख्यवेंदु हेळुवरू. आइ 
दरिद magara उपनिषदुक्त लक्षणदिद्‌ मुख्बपरविदयेयन्न 
लागुबुदिल 

उपनिषद्गाष्य, टोका, डिप्पणि, इ विषयवस्तु प्रतिपादिसिरुव 
इतर fagia ग्रेथगळेलवू ऐककंठ्यदिद ऋगादिवेदवे विभिन्नविवक्षे 
faz परापरविद्येयेनिछुवुद ; ग्रेथभेदविलवंद स्पष्ठवागि घोषिसिवेः 
अवेछचन्नू है ग्रेथदलि उदाहरिसि विमशिसलागिदे. हीगे स्पष्टोक्ति 
यिहरू, त्रह्मसूत्रवे पराविद्या, अदे वेदक्तितळू उत्तम॑चेब aag अपसि 
gia प्रचारवेंटु बेरे हेळबेका गिल 

TGA १) २. ६, अडश्यत्वादिगुणको धमेक्तिः'एंब सुदिन 
घर्मपदक्के भाष्यद लि परविद्याविषयत्ववंब घम एदथमाडि यत्तदद्रेशय” 
इत्यादि वेदविषयत्ववन्चु निरूपिसिद्दरेः अद्रिद वेदवे wag 


vi 


सूजभाष्यकारर आशायवु व्यक्तवागुबुदु. sfaseant हेळिकेयंते सूत्रवे 
qag सूत्रविषयत्ववे सूत्रोक्तधर्मवेंदेताशुवुदु. age ग्रंथदिद 
अर्थविशेषवन्नु aaga तनगितळू उत्तमवाद्‌ ग्रंथांतरा 
क्तियन्नु प्रमाणवंदु हेळुवुदे सरियाद avg. तनगे ताने प्रमाणवेंदु 
हेळबारदु. हागादरे नानु हेळुंत्तेने ओप्पलेबेकु te निर्बधिसिदता 
गुवदिलवे ? अंतह साधने मांडवुदक्कित प्रतिश्षामांत्रचे लेस. प्रतिक्षा 
mafa इष्टसिद्धियागुवुदिलवेंबुदु स्पष्ट. आदुदरिंद सूत्रवे परविदे, 
AA AAMAS सूत्रकाररिगे सम्मतवलवेंदु स्पष्टपडुत्तदे- 


sga १, १, ३, शास्त्रयोनित्वात्‌ एंब सृत्रभाष्यद्‌लि श्रीसघ 
श्रुः “ऋग्यज्ञुःखामाथर्चाश्च भारतं पंचरात्रकं। मूलरामायणं चच 
शास्त्रमित्याभिघीयते | यशञ्चानुकूळमेतस्य aa शास्रं प्रकीतितं + 
अतोन्यो प्रंथविस्तारो नेव शारं कुवत्म तदिति स्कांदे॥” इत्यादि प्रमाण 
वचनदिद शारत्रगळन्नु परिगणिसिरुवरु- अद्रलि ब्रह्मसूत्र सेरिल- 
अगादिगळंते waa प्रधानशास्त्रवबागिदलि अदन्नू हेळबेकागि 
fea. हेलिलवाइकारण saad वेदके अ्थनिर्णयमाडिकोइव अंग 
शास्त्रवे होरतु sada पृथक्ताद प्रधानशास्त्रवछ्वेंब sag व्यक्तवा- 
गुत्तदे. सुधेय्लियू 'वेदादीतिकर्तव्यतारूपस्यास्य पृथकप्रामाण्यानभ्यु 
quae wa वाक्यद्द्‌ ३ अभिप्रायबु सिद्धवागिदे. हीरे स्वतंत्र 
शासत्रगळ Gat सेरलहवछद्‌ वेदेतिकतव्यतारूपचाद अंगशास्त्र 
वन्नु वेदक्तितळू उत्तमश्ञास्त्रवेन्नुधुद हास्यास्पद्‌- एंदिगु सवज्ञरिगे 
अभिमतवागलारदु. 


परापरविद्येय प्रस्तापमाडिरुब उपनिषत्तु स्वतः लक्षणसमन्व 
यपूबकवागि aga परापरविद्येयंदु हेळिदे. भाष्यकाररु ओंदे वेद 
aed परापरविदेयेन्नुवुदु हेगे? यिरुद्धवछवे? एंब प्रश्नगे? विवक्षाभेद 


vit 


दिद एंदरे ब्रह्मसत्रोक्त न्यायदिद परिशीलिसिदरे वेदवेलवू. विष्णु 
वन्ने बोधिस्लुबुदुः आग ag RARI स्वतंत्रवागि 
लोकम्यायरदिद परिशीलिसिदरे कर्मदेषतादि बोधकवागुबुदु 
आग अदे agg अपरविद्ययेनिसुवुदु, tart समाधान हेळि, 
ओंदे qaa विवक्षाभेददिद परापरविद्येयागुवुदेंदु स्पष्टपडिसिद्दारे. 
टीका, टिप्पणिकाररेलुरू. ऐककंठ्यदिद वेदवे परापरविदेयु, wate 
fagaz मुक्तकंठदिद घोषिसिरुवाग वेदभिन्नवार ब्रह्मसूत्र पर 
विद्ये मुंताद वादके ओंदादरू निरवकाशाप्रमाणबु हेगे दोरकीतु ? 


अनुव्याख्यानदलि “परविद्याख्यं चक्रे शास्त्रमनुत्तमे, परमाख्य 
चिद्या” ta चाक्यदिंद ब्रह्मसूत्रवम्नु श्रोसवक्षरु परविद्येयेंदु Rhea 
देनो निज, आदरे आ aah अलिन संदर्भ आथवणोपनिषत्तु, 
अदर भाष्यादि इतर iziga आचायर निरूपणे, टीका, Rafa, 
इत्यादिगळन्छु पर्यालोचिसि मेळे हेळिदेते परबिद्येयाद वेदद विष्णु 
बोधकत्वचन्नु तोरिसिकोडुवकारेण, सूत्रवन्नु ww परवियेयेद्‌ 
व्यवह रिसबदुदेंषुदे निञवाद आशयेंदु न्यायद्लुघादिगळलि निरूपि 
सिरुबुद्न्नु तिळियबेकु. | | 


` इ ग्रथदालि--प्रकृतविषयक्के संबधिसिद ४० सिद्धांत ग्रंथगळ 
amangsa उदाहरिस्ति, विचारपूर्चकवागि वेदवे मुख्य परचियेयु, 
सर्वशास्त्रो ्तम,पोरुषेय निर्णायक ग्रंथगळ लि ब्रह्मसूत्रवू, अंतह निर्णेय 
ग्रंथगळालि महाभारेतवू saria सिद्धांतवन्नु सपरिकरवागि 
Tatas. ननगे आश्रहचिल्ल- वेष्णवरेलुरू बांघवरेन्दु aa 
भावने. श्रीसुब्बाचार्यादिगळलि ननगे? वेमनस्यचिल्ल. अर्पासद्धांत 
ary मात्र नानु यावागलू द्वेषिलुवेनु. अंतह प्रचारवन्तु खहिखला- 


w अवन्तु सुछीकरिसुबुदु, सत्‌ Raia गोरचिसुतुदृ 
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कतेव्यवु- ing नानु हेळिरुवुद सिद्धांतवल, प्रतिळेख्कर हेळिकेये 
सिद्धांतबेंदु यारादरू पंडितरु सप्रमाणवागि शास्त्रमर्यादेयन्ननस 
रिसि विचारपूर्वकचागि नि्णयिसिकोट्टरे नानु अदन्ने संतोषदिद 
कृतश्षतापूर्वकवागि स्वीकरिसि, प्रचुरपडिसुवेनेन्दु मनःपूर्वकवागि 
बिन्नाविखुवेन. 

संस्कृत भाषेयलि बरदिद्द ३ पीठिकेयन्नु नाडि केलबु दक्षिण 
देशद माध्ववांधवरु संस्छृतवन्नारयद माध्वजनतेगू ६ विषयद्‌ 
पॉरचयवाशुवंते माध्वर मनेभाषेयाद कन्नडदल्ि पीठिकेयन्नु प्रचुर 
पडिखुवुदु ओळ्ळेयंदूदु सचिसिदुद्रिद कन्नड भाषेयलि wg 
प्रकटिसलागिदे 

सत्सिद्धांत प्रचार बद्धादररु, यत्याश्रमचिहितवेराग्यतपःप्रवच 
नादि सहुणालंकृतरू आगिरुव श्री आर्य अक्षोभ्यतीर्थ संस्थानाधी 
श्वर(बाळगारु)श्री, श्री, रघुमान्यतीर्थ श्रीपादंगळवरु तम्म स भेयलछि 
श्रीसुन्बाचार्यरिद प्रारंभिसल्पद्ध अन्यथा प्रकटितवाद अपसिद्धांत 
प्रचारचन्छु मनगेडु, अदक्के प्रतिग्रंथवन्नु रचिसलु ननगे अप्पणेयन्नि 
We. श्रीगळंवर आश्ञाप्रकार सिद्धांत duns आधारदिद्‌ ३ प्रथ 
वन्नु रचिसि श्रीगळवरिगे समपिसिदेनुः इंतह संदर्भगळलि अस 
garg खंडिसि. akazia प्रचारमाडुबुदु वेदांतसाप्राज्य पीठा 
थिपतिगळिगे मुख्य कतेव्यवेंबुद्श्नरितु श्री श्रीगळचरु ३ ग्रेथवन्नु 
प्रकाशिसिरुवरु- ई रीति सिद्धांत मननादिगळिदं श्री सबञ्ञसेवेगे 
अवकाशचन्नु mhalaga श्री श्रीगळवर सन्निधानद्‌ gaga 
पूर्वक साष्टांग नमस्कारगळभपिसुत्तने 

इ ग्रेथवन्नु अंदवागि अच्चुमाडिकोड परिमळ ganza 
माळीकरिगे नम्म घन्यवादगळु- 

—q डितरत्न, दो. वाखुदेचाचायं $ 


श्रीः . 
बिद्याविनिर्णयः 


श्री गुरुभ्यो नमः 
यत्पदं वेदसंवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुम्‌ | 
न क्षमन्ते विमतयस्तमुपासे श्रियः पतिम्‌ ॥ 
| "न्या. खु. 
aaa श्रीमदानन्दतीर्थायेपदपडूजे | 

_ टीकार्ये व्यासराजादिटिप्पण्याचार्यखन्ततिम्‌ ॥ 

नत्वा मन्त्रालयाचारये तटुक्तीः परिभाव्य च | 

agén यथाशाक्त कुर्वे विद्याविनिणेयम्‌॥ 


आथवणे विद्यांमकरणम्‌ :-- 


“स ब्रह्मविद्य' खत्रेविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। 
अथर्वणे बां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्या । स 
भारद्वाजाय सत्यत्रहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावरां | शोनको ह 
व मद्दाशालोऽाङ्गरसं पवशधिवदुपसन्नः पप्रच्छ | HRA भगवो 
fuera aafaz विज्ञातं भत्रतीति। तस्मे स होवाच। डे विद्य वेदि- 
तद्ये इति इ स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापरा च । तत्रापरा 
ऋग्वेदा यजवेदस्सामवदोऽथबतेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम्‌ 
'निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | 
यत्तद्द्रेयमग्राह्ममगोत्रमवणमचक्षुशश्रात्र ACHING नित्य वसुं 
सर्वगतं Gant तदव्ययं यद्भतयोनि परिपश्यति धीराः” इति 


Aa. अपरा विद्या यदा विष्णोर्न वाचकाः | ता एव परमा 
विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः ! इति प्रम्तसंहितायां ऋर्गभः 


श्‌ 
“¬~ पूराणकेः eee BB रामायणे चैब पुराणे भारते तथा 
आदावंते च मध्ये च विष्णुः aaa गीयते॥ "" चतुदेश महा 
विद्यास्थानानि वेदितव्यानि भवस्तीति च सूळश्चुतिः॥ पञ्चरात्र 
ATTA सर्वमेकं पुराऽभवत्‌ मूलवेद इति ह्याख्या काले कृतयुगे 
तदा ॥"" ` तस्मात्कार्ययुंगो जनाः orate हरिं तं च तस्माद्वेदे भ 
किचन ॥ qaa- ˆ ` वेदश्च पञश्चरातरेश्च भक्तया यज्षेस्तथेव च 
टइ्योऽहं नान्यथा Sar व॒र्षकोटि शतेरपि! इत्यादि वाराहे ॥ अतापि 
तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌ इत्यादिना कर्मविषया 
मपरविद्यामुक्तवा येनाक्षरं पुरुषं बेद सत्ये Tana तां तत्वतो ब्रह्म 
विद्यां इत्यारभ्य आथर्वणानेव मन्त्रान्‌ परविद्यात्वेनाह | चतुर्वेद 
संस्कारवतामेव च विद्यायामधिकार उक्तः | तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां 


वदेत adai विधिवद्यस्तु चीर्भमिति ॥ 
— आथवणोपनिषद्घाष्य खण्डः १ 


पाततिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा सर्वविद्यानां प्रतिष्टा सवविद्या 
प्रातष्ठा तां सवैविद्याप्रतिष्ठापिकां | ब्रह्मविद्याश्ाने सवयिद्यानां 
सफलत्वादिति भावः | परावरप्रमाति परा च सा अवरा च पराघरा 
तामित्यर्थैः । ऋगाद्रिविद्यानामेब विवक्षाभेदेन पराघरचिद्यात्वं 
न तु परावरविद्ययोभदोऽस्तीति दर्शयितुं परावरामिति कर्मधारय 
निर्देश: | अभेदे कर्मधारय इति प्रसिद्धरिति बोध्य ॥ परैव परम- 
मुख्यया वृत्त्या भगवत्प्रतिपादकत्वोपाथिना ata सती विद्या 
असुख्यवृत्त्या कर्मादिप्रतिपादकत्वेनापरा, च भवति न वस्तुतो व्यक्ति 
भेंदो$स्तीति सूचयितु चेव शाब्दः तथाच अवस्थाभेदेनेव विद्या 
क्वैबिध्य न वस्तुत इति भावः ॥ यदा विष्णोन वाचका ति | घेतादि 
कालबलेन विष्णोरन्यत्राद्रेण स्वकीय योग्यतावशेन च यदा कणाच्या 
न Aapan: कि तु कर्मौदिप्रतिपादकाः तदा ऋगाद्या अपरा 
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विद्याः | यदा तु कगायाः अ्रमर्सक्मसाशास्न्युत्पादितन्यायोपक्ता 
संतो विष्णोर्वाचकाः तदा ता एव परमा व्रिद्याः परविद्या इत्यर्थः | 
यदा विष्णोऽस्तु वाचका इति कालविशेषे ऋगादीनां विष्णुवाचक- 
AGM | यदा शाब्दप्रयोगात्‌ | सत्प्रमाणेनंबोपपाद्यति | पंचरात्र 
fafa! ˆ “~~~ तदेत्यस्यैव विवरणं कृतयुग इति ~~ 
सतश्च TSI मूलकारणमाचछ्टे । मूलकारणं च विष्णुरेव | 
मुख्यामुख्ययो मुख्ये संप्रत्यय इनि न्यायात्‌ | अतो मूळवेद इति संशा- 
asemka सवमेकाविषयमिति कल्प्यते ॥ ee 

सर्वमेकविषयकं ततः किमित्यत आह | तस्मादिति | कृतयुगे सवे 
स्थापि वेदस्य विष्ण्वेकविषयत्बात्‌ कियन ब्रबपदेराभेद्‌प्रयुक्तं वा 
प्रतिपा्यमेदप्रयुक्तं बा पूज्यभेदप्रयुक्तं वा पारावर्यं परापरविद्यामेद्‌ 
वेदे नास्तीव्ययः तथापि argue? पाराय भाविष्यतीत्क्त 
आह | हररिति। यस्माउगाद्या अनुत्याख्यान्ताः निश््वसितमेतरग्वेदो 
यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्वा ङ्गिरस इतिहासः पुराण; asta स॒ुत्राण्यचु 
व्याख्यानानीति. PAP: सुरगाननाद्धरेरुत्थिताः . तस्माद्वेदे 
पारावर्य नास्तीत्यन्वयः | कातयुगो जर्नाबिधः उ्तममध्य 
माश्रमभेदात्‌ adan: alala, मध्यमो. RMA यजेत्‌ 
अधमस्तु पञ्चराज्ेणेत्बं व्यवस्थितविकदपस्‌चनाथ अथवेत्युक्तं | 
NM ननृक्तप्रमाणेः सर्ववेदानां विष्णुपरत्वमुपपाद्य परविद्या 
त्वं समथितं त्युक्तं सवेवेदवङ्रंथाम्तरस्यापि विष्णुप्रतिपादकत्वे 
कि rma: परविद्याः? किं वा ग्रन्धान्तरमिति संदेहापातात्‌ । यया 
तदक्षरमधिगम्यत इत्युक्ताक्षराधिगतिकरणत्वस्योमयत्र साम्यादित्यत 
आह । वदेख्रेति | तथा चाम्यस्य विष्णुप्रत्यायकत्वाभावाढ्ेदादी 
नामेव विष्णुप्रत्यायकत्वेन परधिद्यात्वनिणयोपपत्तिरिति भावः ।.... 
„नान्यथा शशय इति। वेदादिव्यतिरिक्तग्रन्थेन भक्तयाद्यन्यसाधनेन च 
शयो नेत्यर्थः! स्यादेतत्‌ यादै परापरविद्याविभागकतुरंगिरखो 
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मुनेः ऋगादीनामेव अवस्थाभेदेन परविद्यात्वमपरबिद्यात्वं सेत्यश्र 
` तात्पय स्यात्‌, तदेव कुत cane परिहरन्नेव अपव्याण्यानद्वये 
' दोषान्तरं सूचयति ।' अत्रापीति । यदि amar एव परविद्या 
'अपरंविद्याश्चेत्यत्र भगवतो मुनेस्तात्पर्य.न स्यात्‌ तह्यत्तरत्र कमे 
विषयाणां ब्रह्मविषयाणां च मन्त्राणाम्नुपन्यासोऽनुपपन्नः स्यात्‌ | 
faa वेदितव्ये इति ये ठे चिद्ये प्रतिज्ाते तयोरेवाग्रे वक्तव्यत्वात्‌ | 
Aaa, अतः कमेत्रह्मषिषयाणां नंक्रणाभेव- परापर fara सिद्धिः | 
: ००००.० TQ भावः अंगिरखा तावदुपसंहारे ऋगादीनां जज्मचिच्या 
यांधेकाधिकारिकत्वमुक्त । तश्च | ऋगादीनामेव ब्रह्मचिदात्वरूप 
TATA संभवति; नान्यथा | विषयभेदे अघिकायेक्यायोगात्‌ 
 अतस्तदन्यथानुपपत््या ऋगादीनां परचिद्यात्वे तात्पर्यमवगम्यत इति 
AM अनुप्रानपोरुषेयागमायेद्यं — इति । 

---आधथंवण-- उमर्जीय टिप्पणि 
` ` तत्रापरा KA यजुर्वेद seta अथ परा यया तदक्षरमघि 
गम्यत इत्युक्तत्वात्‌ ऋगादिव्यंतिरिक्ता परविद्येति प्रतीयते | परेस्तथा 
स्थण्यालत्याष्ातस्तां निवारयन्नाह\। ऋगाया इति| आपाततः प्रतीता- 
तयां यदा विष्णोम वाचकाः, परंमयोगरूढ्या वाचकाः ऋगादयः 
साकल्येन भगधंत्तिपादकाः इत्युक्तं प्रमाणेद्रेढयात | ahaa 
ARR प्रतिपाद्यमेदाभावात्परचिद्या, भअपरविद्यति पारावर्यं किचन 
मास्ति | बक्कृभेदाभावाञ्च पारावर्यं नास्तीत्याह | यस्मादिति... 
ऋगादीनामेव परविद्यात्वे न प्रमदितव्यमिति भावेन तत्र मानान्तर 
पति वेदेरिति। पेतदुपनिषदः पूर्वोत्तरपर्यालाचनया ऋगादेरेख विव- 
क्षामेदेन परविद्यात्वं समर्थयते। अत्रापीति | मन्त्रात्मिकामेव कमं 
विषयामितिग्रा्मं | आथवणान्मन्त्रानेत | ` इतोऽपि ऋगादेय पब 
विवक्षाभेदेन परविद्याः म केचल्मुपनिष्रदित्याह । चतुर्वेदेति | 
| -- आथषेण व्यासतीरथीय टीका 


अह्मविर्द्या विदिनष्ि।: पराधराम्निति | परा च लाऽ्वरा च ai 
परांवरां |: पेकेब विद्या विवक्षाभेदेन पराऽवरा च भवति। खा.ख 
ऋगादिरूपेत्यग्रे व्यक्ता ।................ विद्यासवित्तिजनक met, वे 
द्विविधमित्यर्थः | उपाधिद्वेविध्याभिप्रायेण द्विवचनोक्तिः | इति आह 
विदा वदन्ति । स्महेति प्रसिद्धमित्यर्थः ; तथा च सूज 'अन्याथ तु 
जमिनिः प्रश्नव्याख्यासाभ्यां, इति । परा चैवापरा चेति, corey 
बोधकत्बोपाधिना परेव सतौ विद्या अपरा अमुख्याथेबोधकत्वोपा- 
धिना अपरा चेत्युच्यते; न वस्तुतो उवक्तिभेदो$स्तीत्येबकारप्रयोगः | 
अपरविद्यवोपाधिभेदेन परविद्यति भावेन प्रस्तावपूर्वमपरविद्यामाह। 
तत्रापरेति ।... .... पतदेव. कगादिशास्त्रमध्तराधिगति हेतुत्वोपाधि- 
ना परेविद्येति भावेनाह, अथ परेति । यदद्रेव्यत्वादिगुणकं तदक्षरं 
खया Ran Rafar rnem Ama सा अक्षरञ्जप्ति- 
हेतुत्वापाधिना परविद्यत्युच्यत ra! ages ऋगाद्या अपरा विद्या 
इत्यादि-तां ऋगादिशाखरूपां ब्रह्मविद्यां तत्वतः याथातथ्येन 
प्रोवाचेति; कमंदेवताद्चोधकतया . शोनकेनावगतां क्रगादिविद्यां 
परममुस्यवृक्तिमह!तात्पर्याम्ध ब्रह्मश्ञसिहेतुत्वेन परबिद्या यथा भवति 

तथा व्याचख्याचिति भावः ! अत णच तत्त्रत इत्युक्तिः! 
| Se पड खेत --आथवण खंण्डाथः 


चतुर्मुखः सर्वविद्याप्रतिष्ठापिकां ब्रह्मविद्यां ब्रह्मप्रमितिजञनक 
शान्दरादि वेवस्वतमन्वन्तरे प्रथमतो जाताय अथवणे प्राह | अथव 
मुनिस्तु चिवक्षाभेदेन परापरव्यपदेद्यां तामेब ब्रह्मविद्यामगिरमुनये, 
सत च MANTA, खो5प्याक्रिरेसे उपदिदेदा ।. समेतमाङ्गिरसं यथा 
विध्युपसश्नइशोनकः हे पूज्यपाद! सवमिदं कर्मदेवतादिकं मया शात 
मस्ति: तञ्ज्ञानं कस्मिनविशाते anes भवति? बज्कञानार्थ सन्मोक्षार् 
फल्वङ्भवति, an ब्रवीति पप्रच्छ | , अंगिरास्तु कमं देवता द्रिक्षान 


g- 


संद्नुछानादिना ब्रह्मंशानाथ सम्मोक्षांव्यफलवरद्गवतीति ata 
मंत्रेषुः इत्यादिना fag: ब्रह्मस्वरूपं वकतुमुपाषाततयाः विद्यानिरू 
पए guider & विद्ये इत्यादिना।- परममुख्यार्थोपपादकंत्वो पां घना 
परेत्युच्यमानेव. विद्या मुख्यार्थोपपाद्कत्वोपाधिना अपरा चेत्युच्यत 
इति तदर्थः! एवकारश्रयोगेणःवस्तुतो व्यक्तिभेदो नास्तीति च स्पष्ट । 
विवृतं चेत्थमेव. भाष्ये :- ऋगाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोने 
aaa | ता णवं परमा विद्या यदा विष्णोस्तु वाचकाः ॥ शांत 


वेदे” इत्याद्यत्तरभाष्येण ऋगादीनां विष्णुवाचकत्वविवरण- 
परेण, उदाहतं श्रीव्यालतीर्थीय टीका, उम्मर्जीय टिप्पणी) श्रीराघ- 
ेन्द्रंतीर्थीय खण्डार्थेषु ' भाष्यस्थ 'वाचकपद्स्य प्रतिपादक बोधकं 
इत्यादिशब्दैविवरणेन च वाचकत्वं पद्शक्तिरेवेति स्पष्टमेव 
भाष्याद्रिदरिनां। 

यदा विष्णोस्तु aan: इति भाष्य च कृतयुगे मूलकारण 
विष्ण्वेकक्षापकत्वनिमित्तेन मूळवेदसंशकानां ऋगादीनां प्रतिपाद्य 
भेदादिप्रयुक्तं पारावरय-परापरविद्याभेदः चदे नास्तीति "तस्माद्द्वे न 
किचन पारावर्थ' इत्युत्तरभाष्येण व्याख्यातं | एवं च कातयुगा जना 
ऋगादिकं. परविद्येत्येव जानन्ति | इतरयुगेषु च त्रेतादिकालबलेन 
विष्णोरन्यत्रादरेण स्वकीययोग्यतावशेन च यदा ऋगाद्या आपाततः 
प्रतीतार्थंतया विष्णोन घाचकाः, किंतु कर्मादिप्रतिपादका इत्यनुसं 
धीयते, तदा earn अपरचिद्या, यदा तु ऋगाद्याः परमयोगरूढया 
-चिंष्णुंवाचकत्वेनानुसं हिताः ,तदा ता पव परचिद्या इति जानन्तीत्यर्थः! 
समे थितश्चोवमेवार्थः। प्रमाणो दाहरणपूवकं 'ऋरगभिः इत्यादि भाष्येण | 
न! केब॑ळ॑श्ुक्तवहिरंगसाधनेरेव ऋगादीनां चिघक्षाभेदेन पराफराथ 
ama, किशुः-अन्तरंगसाधनमप्यमुमेवार्थ द्रढयतीष्यि । अत्रापींति-। 
'लधाहि :—hfe प्रापरविद्याविागकर्तुरंगिशोः मुनेः कगाचद्या फ 


9 

qrii अपरविद्याध्येत्यत्र साप्पर्य न॑ स्यात्‌ aac कर्मविष्स्याणां 
ब्रह्मविषयाणां च मंत्राणामुपन्यासो ऽनुपपन्नः स्यात्‌; डे विद्रे घेदि 
asl इति प्रतिश्चातयोरेवाग्रे वक्तव्यत्वात्‌ | 'कितु तदेतत्सत्यं मंत्रेषु 
कर्माणि' इत्यादिना कर्मविषयामपरविद्यामुत्तचा, येनाक्षरं पुरुष वेड 
स॒त्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्यां इत्यारभ्य आथवणानेव मंत्रान्पर 
विद्यात्वेनाह इति पूर्वोत्तरसंदभपर्यालोचनयाऽपि ऋगादींनामेच 
_ प्रापरविद्यात्ये सिध्यतः | किंच अंगिरसा तावदुपसंहारे ऋगादीनां. 
_ ब्रह्मविद्यायाश्चकाधिकारिकत्वो्तवा ऋगादीनामेव बरह्मविद्यात्वरुप्र 
_ परविद्यात्वमभिप्रतं | विद्याभेदे.विषबभेदावश्यंभावेन अधिकायेक्या 
योगात्‌। अतस्तद्न्यथाऽनुपपत््यृपि ऋगादीनामेव परविद्यात्वे. ae 
सघगम्यते । 'ता पव! इत्यत्रधारणं arena विस्पष्ट गमकं ॥ . | 

परया त्वक्षरप्रातिः ऋम्वेदादिमया परा | 

| -वनमालिक्ृतब्रह्मस्‌त्रसिद्धांत मुक्तावलि 

7 'महातात्पयतो विष्णुयंदा वेदेन बोध्यते | 
: तदा विद्या परा सा स्यादपरा त्वत्यबोधने ५. 
विषयपरत्वापरत्वाभ्यामेवेकस्येबये वेदस्य परविद्यात्यापरविद्यात्ये 
स्यातां, न तु प्रन्थमेदेन इति | | 
- aAa श्रतिसिद्धांत ane: [pe 105-6] 


रापरविद्ययोचिवक्षाभेदमात्रेणव भेदेन तत्स्वरूपोत्तयर्थत्वेन 


पृ्वत्रथ लाथङ््यात्‌ | 
-—चनद्रिकाप्रकाशः 1-4-6 


` अथ.परेति | कगाद्पर विद्याविषयत्वरूपतद्धर्माभिधानादित्यर्थः | 
-—-तत्वप्रकारिका--शकरा श्रीनिवासतीर्थीया 1 


न केवलमुदाहृताथवणभाष्यतट्टीकामिः प्रन्थान्तरेशाषिसवा- 
Ra एकस्या एव me: परविद्यात्वं ; कितु अत्रेषोपनिषदि qe 


% 


“तदक्षरमधिगम्यते? इति arta लक्षणमुक्या तदु्तरप्रन्येन अक्षर 
महिमोक्तिपूचकं ऋगादीनामेव अक्षरशब्दितविष्णुबोधक्रत्वेन पर 
'चिद्यात्वं स्पष्टमुक्त ! व्याख्यातं च तथेव भाष्ये इति उपनिषत्‌ स्वथ- 
'मेवलक्षणमभिधाय तत्समन्वय पूर्वकं ऋगादिरिष परविद्येतिं थदोदा 
जहार, तथेत विवृत्तं च भाष्ये ara, तरा को नाम शक्नुयासद 
न्यथयितुं ?.- ` | 
TO किंचादद्यत्वाधिकंरण सुत्रभाष्ये ‘aug बाच विद्ये वेदितव्ये 
परा चेवापरा च तत्र ये... ..: साऽपरा | अथ परा यथा स हरिवेदित 
व्यो योऽखावंदृदयो निर्गुणः परः परमात्मा’ इति श्च॒त्यतरमुदाषृतं | 
इद च ‘3 विद्य aad’ इति  मुंडकञ्च॒तेस्समाख्यारूपं | मुंडक 
शुतो यया तदक्षरमधिगम्यते'इत्युक्तमेव 'यया ल हरिवेदितव्यः इति 
समाख्यातमनया श्रुत्या । अत्र तत्वप्रकाशिका È विद्य इत्य च 
यदा वेदाद्यन्यचिषयतया योज्यते, तदा तस्यापरचिद्यात्वंः यदापुनरेले 
ख हरिरवेद्यो भवति तदा पंरविद्यात्वमिति हरेः परविद्याचिषयत्व 
मुच्यते; तदुक्तं RAN aL: इति। भावदीपे च:-- ‘परापर 
विद्ययोर्भेद्श्रोन्ति निरस्थन्‌ परापरविषयत्वरुपोपाधिक्कतमेदमाह 
“यदेति' इत्यवतारिका | 


चन्द्रिकायामपि :-युक्तं च ऋगादिवेद्यस्यापि चिष्णोः acta 
anand यतः “प्रवृत्तं च at च यथेकं कमे कथ्यते । उपाधि 
भेदाद्विद्यापि तथेवेका पराऽपरा ॥ इत्यःदि | 


पव च स्वकीयविवरणेन, 'द्वे वाच इत्यादि श्रुव्यंतर समा- 
WM; पतद्गाष्यसूत्र भाष्याभ्यां, डदाहंत तत्वप्रकारिकादिभिः RT- 
Ba परविद्या, अक्षराधिगतिकरणत्वं च विष्णुप्रबोधजमकत्व- 
ed विष्णुंवाचकत्वमे्र मुण्डकामिप्रितामात सिद्धं ॥ 
: > नन्वेवं लति 'नित्ययागोऽपि दाब्दानामर्थनेव fated’ इति 


R 


a RTA: “ओत्पत्तिकस्तु, शब्दस्यार्थेन लम्बंधः' इत्युक्त स्वा 

भाविक सम्बंघस्येव ब्राच्ययाचकभावलक्षणस्य TANIA कारात, 
स्वाभाविकस्य च यावदाश्रयभाचित्वेन ऋगादीनां विष्णुबाचकत्व 

स्यापि तथात्वापत्त्या. सवदेव ; परविद्यात्वामिति कालभेदेन परापर 
चिद्यात्वपर 'यदा' इत्युक्तिरयुक्तेति चेत्‌; सत्य; ऋगादीनि परम 
gagawa महातात्पर्यण जगज्जन्मादिकारणं. निरचधिकानन्तानवद्य 
क्रल्याणशुणपारिपूण चिष्णुमेब बोधयन्ति, अवान्तरतात्पर्येणः मुख्य- 
वृत्या तु कर्मदेवतादीनि बोधयन्तीति विभिन्नवृत्येब ऋगादीनां विष्णु 
तदन्यवाचकत्वमिति सिद्धान्तः। न हि चक्षुरादिरिव शब्दो वृत्तिवा 
अश्ञातकारणं, कितु ज्ञातमेव अर्थघोधजननायेष्ट इतिप्रसिद्ध । एवं 
च विदितमुख्यवृत्यवान्तरतात्पयकोऽधिकारी ऋगादीनि कर्मदेवतादि 
बोधकानी ति निश्चिनोति, स एव अन्यो वा सात्विकप्रकतिः विदित 
परमसुख्यवृत्तिमहातात्पर्यः ऋगादीनि प्राधान्येन विष्णुबोधकानीति 
मन्यते | पव वात्तेद्ठयेन अथेद्वयबोघकत्वं न विरुद्धं wage 
भगवद्दाचिनामपि प्रसिद्धार्थीतरवाचकत्व समाकर्षाधिकरण QAN- 
प्यादो निपुणतरमुपपादितमनुखन्तरयं | इत्थं च- ऋगादीनां परम मुख्य 
मुख्यवत्तिभ्यां विष्णुतदन्यवाचकत्वे स्वाभाविके । अत एव सदातने | 
न कोपि तत्परिहतुमीष्ट इति विष्णुबाचकत्वतद्न्यवाचकत्वाभ्यां पर 

त्वापरत्वोभयमपि ऋगादीनां सर्वदा संभवत्येव | ‘| विद्ये वेंदितब्ये 

इत्यनेन द्वयोरपि श्ञातन्यत्वाभिधानमप्यनयोरविरोधं सूचयति । 
विरुद्धयोद्व्योरुपादेयत्वायोगात्‌ | नन्वेवं तर्हि 'यदे'त्युक्तिः कथे संग- 
च्छत इति चेच्छूणु; चिष्णुचाचत्वतद्‌भावो परापरविद्यात्वप्रयोजक 

aasa न विवक्षितो ; कितु विष्णुवाचकत्वेनानुसंघीयमानत्व तद्‌ 
भावावेव परापरचिद्यात्वव्यवहारप्रयोजकतया विवक्षितो। न हि चिष्णु 

वाचकत्वं तंद्न्यवाचकत्वं वा ऋगांदीनामवियमानपरापरविद्यात्वो 

ate भवेत्‌, किंतु उक्तरीत्या विद्यमानस्यैव परविद्यात्वादेः परि 
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खायकमेदति न ..कडश्वित्ुद्रोपद्रवः |. उक्तं चाभिनवचंद्रिकायां- 
“यदा विष्णो्म :वाचका . इति । यदा विष्णुवाचकत्वेनाननुसंहिता 
अन्यचाचकत्वेनानुसहिताःः तदा अन्यबो घजनकत्वादपरविद्याः, यदा 
भगवद्वाचकत्वेनानुसं हिताः तदा परप्रबोधजनकत्वात्परविद्या इत्यु- 
च्यत इत्यर्थः । : पतेन वाचकत्वस्य स्वाभाविकत्वेन. सदातनत्वात्‌ 
यदा वाचकाः. यदा न वाचकाः इत्युक्तिरयुक्तेति परास्तं’ इति | 

अयं भावः वाचकत्वस्य सदातनत्वेऽपि न तद्नुसंघानं सवेदा 
सर्वेषां ; तद्नुसंघानस्योक्तरीत्या वृत्तितात्पयज्ञानाधीनत्वात्‌ । न हि 
सर्वेडप aaa तथाविधश्षानवन्तः कालवेषम्यात्‌, अधिकारवेचि 
Sorel कृतयुगे सर्वेऽपि जनाः विष्णुवाचकत्वानुसंघानवन्तः; त्रेतादो 
चन सर्वे, नापि सर्वदा तथा५नुसंधानवन्तः; ` कितु mea 
विष्णोरन्यत्राद्रेण, स्वकीययोग्यतावशेन च अनुसंहित ब्रह्ममीमांसा 
शास्रन्युत्पादितन्यायाः सात्विकाधिकारिण एव काळविशेषे RT- 
दीनां विष्णुंचाचकतामनुसंदधते । इत्यसार्वकालिकानुसंधानघरित 
wea: तम्मूलकः पराऽपरविद्यात्वव्यवहारोऽप्यसार्वकालिक 
इति. यदेत्युक्तयभिप्रांयः | सर्वमिदं "पंचरात्रं ऋगाद्याश्च’ इत्यादि 
मुंडकभाष्येण, “नारायणादिनिष्पन्न må कृतयुगे स्थितम्‌ किंचित्त 
द्न्यथाज्ातं त्रेतायां द्वापरेऽखिळं ॥ इति स्कांद्वचनेन च स्पष्ट- 
मवगस्यते | 

वेदस्य न केवलमुक्तरीत्या सर्वोत्तमाथप्रतिपादकत्वेन अर्थत 
आधिक्यं, किंतु स्वरूपतोऽपि वेद पव सर्वोत्तम; अपोरुषेयत्वेनाना- 
शांकितप्रामाण्यकत्बात्‌, . ऊत्क्रपोरुषेयोपजीव्यत्वात्‌, - इतिहास 
पुराणांदो मूलटीकादो च शास्त्रपरिंगणनावसरे AAT RAJE 
माथर्वाश्व' इत्यादिना वेदस्येव प्राथम्येन निदेशात्‌ सर्वास्तिकदशन- 
मुलत्वाब्य शपथपूर्वक नि्णीत च भगव्रत्पादः 'सत्यं सत्यं पुनस्तत्य 
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gaa भुजमुच्यते । वेदशास्तरातीरं नास्ति-न देवं केशकात्पर! = 
"श्रीमन्महाभारत तात्पयनिणयः अध्यायः 3 
ag अपोरुषेयो वेदः प्रमाणमस्तु । किमिति पुराणादिष्वादर! 
क्रियत इति ? उच्यते । वेदानुसारित्वात, वेदानुगरहीतत्वाञ्च । ` 
`. -तत्सप्रदीप 
__- तत्र वेदारेएयकस्यापोरुषेयत्वेनोत्क्षे वक्तव्ये... इत्यादि 
-_सत्तकदौपावळिः . 1-1-3. 
- उत्तराधिकरणन्यायेन तु श्रुतेरमाशंकितदोषतया स्वस एवा, 
धिक्यसिद्धो इत्यादि 
_ —तात्पयचन्द्रिका ` 2 ` 1. 1. 
स्वो क्ताश्वासाय यां AMAR सूत्रे जगो हरिः। ` . 
तां श्चुति कोऽपरः कुर्यान्मान वा किं ततोऽधिकं ॥ 
O -र्‍युक्तिमलिकायुणसौरभ! 
विष्णुसहृशो देवो न मोक्षसरशां सुखं। ..' : 
न gazi वाक्यं वर्ण ॐकारख म्मितः-॥ इति 
— श्वतिसिद्धान्त ane: [[0. .60.] 
‘aq पच हि शास्त्रपदेनोच्यते | | 
| --ब्रह्मसत्रसिद्धान्त घुक्तावलिः (0. 31] 
उदेदिति aka इंदिरासाम्येनेतरविद्यानां पथगुक्तेश्व 
वेदविचेंव विद्या 
; --तत्वप्रकाशिका टिप्पणीयुवर्थदौ पिका 
.- .-ननु अञुव्याख्याने 'परविद्याख्यं चक्रे शास्त्रमतुत्तमं | परमाख्य 
विद्यायाख्यां करोसि' इति त्रह्ममीमां लाशास्त्रस्य., परविद्यात्व-सर्व. 
TAA SHIT कथं. सर्व. शाख्ोत्तमावंमिलि चेत्‌, उच्यते, 


L 


गाया sar aera: ।' इति भगवत्पादीयं व्याख्यानमप्येत- 
मेवार्थ सूचयतिः ब्रह्ममीमांलाशास्त्रव्युत्पादितन्यायाऽनुपकता हि 
वेदादयो विष्णोरवाचकाः) . तदुपकृताश्च तस्य वाचका भवन्तीति 
इति खुध्रायामेवानयोरेककंठ्यमुपपादितं। ब्रह्मसूत्रेण साक्षात्न्याया एव 
व्युत्पाद्यते; ते च न्यायाः तात्पर्बज्ापनेन वेदस्य विष्णुवाचकत्वं 
क्षापयंतीति वेदानां विष्णुवाचकत्वे ब्रह्मतन्त्रमितिकतव्यतेव, न तु 
साक्षाद्विष्णुबोधकं इति तदर्थः! एवं च वेदस्यं पर विद्यात्वव्यवहारो 
qi विष्णुचाचकत्वज्ञापकत्वात्परंपरया विष्णुबोधो हे इयत्वमात्रेण 
गोणपरविद्यात्वाभिप्रायेणेव परविद्याख्यमित्युक्तिः; मुख्यपरविद्यात्व- 
स्येव भगवत्पादाभिमतत्वे परविद्यांशपरमविद्यां इत्येवावक्ष्यत्‌,नतूभयत्र 
आख्यापदघरना । साक्षाद्विष्णुचाचकत्वस्यानोपचारिकस्य ब्रह्मतत्र 
कथमप्यसंभवांत्तस्य मुख्यपरविद्यात्वमसंभवदुक्तिकमेव; तथाच्च 
खुधा- ननु वेदानामीश्वरप्रतिपत्तिजनकत्वाङ्गवतु तद्विषयत्वे; शास्त्रे 
तुं तेषामीश्वरप्रतिपादनानुसरणो पायन्यायविषयं कथमीश्वरपरमुच्यते। 
मेवं; वेदानामीश्वरमवबोधयतामितिकतेव्यता हि मीमांसा ; तेनो- 
पकारकत्वाद्गवति तद्विषया । सद्द्वारा शासत्रमपि । न हि बीजस्यां 
कुर; जनयतः सहकारिणो जलादेरंकुरो न कार्य | ननु मीमांसापि 
संभावनादिविषया, कथमीश्वरविषया भवति? मेवं........मीमांसा- 
व्याफरस्यापि प्रमाणादिसंभावनाद्वारेणेश्वराववोध णवोद्देश्य इति 
भेवति तत्कमेता |... तथापि प्रतिबन्धनिवृत्तो सत्यामेव निर्णय 
इति प्रतिबन्धक्निरासहेतोरपि विचारस्योपचारेण निर्णयहेतुत्वादु 
पपन्नमीश्चरावषयत्वं इति 

अत्र जिज्ञासाया विषयसंवन्धसिद्धो शास्त्रस्यापि तत्संबन्ध- 
सिद्धिरित्याशयेन जिश्षास्याऽयमितिद्टवतां भाष्यकारेण शास्त्रस्य न 
स्वातंञर्येण ब्रह्मरूपिषयसंबन्धोऽपि तु जिक्ञासाद्दरिवेत्यथसूचनात्‌ 
लक्चिवर्त्यो शका दशर्यति lnia विचारस्यांगंत्वे वदतः किं 
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दोषस हितरान्दस्यान्यथाशानजनकत्वं, विचारस्य च दोषनिराखेन 
प्रमितिजमकत्वमभिमतं ? उत सम्बञ्ज्ञानजनकत्वं शद्वस्यभाचो दोषा- 
श्वान्यथाक्षाने समुत्पन्ने विचारेण च निवृत्ते शब्दादेव निणेय इत्यभि- 
मतं ? नाद्यः; शाब्दस्य विचाश्सपेक्षस्य प्रमितिहेतुत्वे प्रामाण्यस्य 
स्वतस्त्वभंग इत्याशयेनाह | यतस्तत्रापीति | तषि द्वितीयॉगीकार्यः 
किमित्याइंकतेः किन्नामेति । अंगीकारेण समाधत्त प्रतिबन्धेति | 
seee निणयोपकारकत्वस्य THA विवक्षितत्वात्‌ तावतेव निर्णे 
विषयत्वं युक्त मित्माशयेन समाधत्ते, अत्रोच्यत इति | 
--वाक्यार्थचन्द्रिका 
मीमांसायास्तत्कर्मकता-इश्वरकर्मकता परंपरया भवतौत्यथेः . 
— सुधा श्रीनिव।सतीर्थीना 
तथाच मीमांसायाः परंपररेश्वरवोथजमकत्वादेव तद्विषयत्वः 
मिति भावः 
= सुधाकाञीडिप्पणौ 
अत्र तदद्वारा, संभावनाद्वारेण' उपचारेण इति असछदुत्तया, 
उक्तव्याख्यानेश्च ब्रह्मतंत्रस्य साक्षान्नश्वरविषयकत्वं, कितु परंपरयेब; 
तदप्योपचारिकं, इति सतात्पर्यनुपपादितत्वात्‌ उक्तरीत्या वेदेति 
कर्तव्यतात्वेनास्य शास्त्रस्य परचिद्यात्वःयवहारो गोण इति स्फुटमेव 
दाशनिकानाम्‌ | | 
सति Bq इमान्येच न्यायसु'घावाक्यान्युदाहत्य कोयमश्तूरुवा- 
स्तव्यः AAI gamt: नह्ममीमांसादास्त्रस्येव मुख्यपरविद्यास्व- 
मित्युद्घोषयत्‌ | तस्येदमेवोत्तरं :--उदाहृतवाक्यगतानि TTT, 
संभावनाद्वारेण, उपचारेण'-इति पदानि, डदाहृतव्याख्यानानि य 
qa | साक्षात्परममुख्यवृत्त्या बिष्णुबोधक-परंपरया उपचारेण बिष्णु 
ब्रोघकयो मुख्यामुख्यभाव विघेचय चेति | 


` शै B 


थिदत्रोक्तं यया तदक्षरमधिगम्यते’ इत्युपनिषदा विवक्षितमक्ष- 
राधिगतिकरणत्वं नं पदशक्तिरूपं वाचकत्वं; अपि तु फळायोगव्यव 
च्छिन्नत्वरूपं विष्ण्वधिगतिकरणत्वमेव | तञ्च व्रह्मतन्त्रस्येच संभव- 
तीत्यादि | तच अधिगम्यत इत्यस्य श्रुत्यतरसमाख्या, उपनिषद्भाष्य) 
gama, टीकाटिप्पण्यादि बहुप्रमणेर्वाचकरवार्थस्य सम्थितत्वेन 
प्रागेव निरर्तमनुसंधेयं | 


यदप्यत्नोक्तं प्रतिळेखे (i) “अक्षराधिगतिकरणत्वं चेत्‌ कारण- 
स्स्यासाधारणकारणरूपत्वे यथाकथमपि ब्रह्मसूत्रं परविद्या न स्यात्‌; 
न हि ऋगादि सहकारेणाप्यस्यासाधारणकारणत्वं संभवति; अमु- 
ख्यतः परविद्यांत्वं कथं ? न हि वेदस्याक्षरप्रतिपादकत्वे सहकारिभूतं 
agaa: परविद्येति कुत्राप्युक्तं (ii) कितु अक्षरगत्ययोगन्यव- 
च्छिन्नत्वरूपं कारणत्वं वक्तव्यं तञ्च ब्रह्मसूत्रवि शिष्टवेदानामेव भव- 
त्परविद्यात्वं विशिष्ट विधिनिषेधो विशेषणमुपसंक्रामत इति 
न्यायात्‌ ब्रह्मसूओेषु पर्यवस्यतीति को चिरोधः' [p. 30] इति 


तत्त न विचारखहःकारणत्वं असाधारणकारणत्व वा; अक्षरग- 
त्ययोगव्यवच्छिन्नत्वं वेति Ba ARA बरह्मतंत्रस्य अक्षरगत्यः 
सांधारेणकारणत्वं निरस्य, अक्षरगत्ययोगव्यवच्छिन्नत्वरूपकारणत्वं 
संभवतीत्युपपादयतः असाधारणकारणत्वादिपरिभषेव नावषुद्धा | 
विशेषधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वमेबच असाधारणकार- 
णत्वमिति प्रकरणग्र॑थ पव स्पष्ट; प्रकृते अक्षरगतित्वमेव 
ताशशविशेषधर्मः; तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वं च AAT- 
गतेः सहकारिणः TAR सर्वथा संभवत्येदेति तन्निराकरणमखंग- 
तमेवे उक्तं च तत्रेव सुधायां | “नहि बीजस्यांकुरं ज्ञनयतस्सहका- 
रिणो अंळादेरंकुरो न कार्ये'-इति । व्याहते चासाधारणकारणत्यं 
निराङृत्याक्षरगत्ययोगव्यव रिछिकेत्वोररीकरणं | असाधारणकारणत्ये 
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सामान्यधर्मः अयोगव्यवञ्छिन्नत्व विशेष इति खलु waa । 
आलोचय; सामान्यम निराङृत्य विशेषांगीकरणं कथं .न 
व्याहतमिति | 

RRR विधिनिषेधो विशेषणमुपसंक्रामत इति न्यायसंचरणं 
चात्र सर्वथा न युक्तं । सति विशेष्ये बाध एव हि विशेषणोपः 
संकांतेरवसरः; व्रह्मसूत्रविशिष्टवेदमुद्विय विधीयमान ब्रह्मसु 
पर्यवस्यतीति खलु तवाशयः । अत्र विशेषणविशेष्ये विवेचनीयेः 
ब्रह्मसूत्र विशेषणं ; वेदो विशेष्यः; वेदे च गुणपूणत्वादिंविशिष्ट 
विष्णुवाचकत्यं स्वाभाविकमिति सप्रमाणमुपपादितं प्रागेवेति 
विशेष्ये बाधस्यवाभावेन विशेषणोपसंक्रतिर्नावसरः। 'विशेष्यभूता 
ब्रह्मी मांसाशास्त्रव्युत्पा दितन्यानुपङ्ताः केवल वेदादयो विष्णोरवा 
aa: इति वाधोपपाद्‌नं तु घिवेचनशान्यमेच । अनुप्रती इति 
विशेषणमुक्तवा पुनः केवलेत्युच्यते त्वया । बिशेषणराहित्यं Sy 
केवल्यं, अनुपकृतेति चिशेषणोक्तयनंतरं कवंल्ये कथं संभवतीत्यां- 
लोचय । अज्नुपकृतेत्यशपरित्यागे च वेदादयः चिष्णोरवाचका इत्ये 
वोक्त॑ स्यात्‌ तञ्च प्रमाणविरुद्धं वेदे विष्णुवाचकत्वस्य स्वाभाविक 
त्वात्‌, इति कथमपि ARA बाधासंभवादेतत्न्यायसंचरण 
मयुक्तमेच | 
` गञ्च ब्रह्मसूत्रस्येव मुख्यपरचिद्यात्वे तश्चानुत्तमं शाखमिदमेच 
विवक्षित, इति gma प्रमाणीकृतं । तदप्यसाधकमेव | 
aafa वाक्यानंतरं 'निर्णेतव्यार्थानां ऋगादिपदोपलक्षितानाम- 
शेषशास्त्राणामपरविद्यात्वेनोक्तत्वात्‌ । अन्यस्याप्रसंगात्परत्वा- 
aaa; संभवति. त्वस्य परत्वमनुग्राहकत्वात्‌, इतीमानि 
वाक्यानि तद्विवरणपराणि संति | अनेनेदमेवेत्येवकारव्यवच्छेदं 
विष्णुविषयत्वेनानिर्णीतत्वदशापन्नमेव ऋगादिकं, न तु निर्णीत 
तत्‌ त्युतंचांऽस्य शांरग्रस्य साक्षादक्षराधिगत्यकरणत्वेऽपि सदिसे 
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कतव्यतारूपत्वात्परविद्याभूतङृत्स्नवेदानुग्राहकत्वरूपं परत्वं संभव" 
तीति तच्चेति वाक्यार्थ उक्तो भवति | इत्थं चानुप्राहकत्वरूपपरत्व - 
सुक्तरीत्या गोणमेवेति कथसिदमस्य शास्रस्य मुख्य परविद्यात्वं 
साधयेत्‌, विवेचयन्तु ga: । उक्तं च सुधायामेव । संभवति 
त्वस्य परत्वं wena इति । अत्र पंचम्या अभेदार्थकत्वेन 
ब्रह्मसूत्रस्य वेदानुग्राहकत्वरूपं परत्वं संभवतीत्यथेः स्फुट Tara । 

` पतत्cरकरणस्योपसंहारसुधा चामुमेवार्थ द्रढयति | तथाऽपि 
केवलस्य न परविद्यात्वं लभ्यत इति चेत्‌, मालाभि । वेदावीति 
कतेव्यतारूपस्यास्य पृथकप्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ |” इत्युपसंहारवाक्यं । 


.- अत्रटिप्पण्वः--'नन्वेचं तहि वस्तुत उपगतस्य ऋत्गादेरनुप- 
रुतक्तगादपेक्षया परविद्यात्वं सिध्येत; न तूपकारकप्राधान्यविवक्षा- 
मात्रेण भवद्भिमतमुपकारकस्येव परबिद्यात्वमित्याहांकां सयुक्तिक- 


मनंगीकारेण परिहरति । तथापीत्ति । 
-— वाक्याथचन्द्रिका [प. 14] 


ननु यदि ब्रह्ममीमांसाशाश्न्युत्पादितन्यायोपक्कतानां चिष्णु- 
प्रतिपादकत्वं तहि केवलस्य ब्रह्ममीमांसाशाखस्याक्षरशब्दित विष्ण्य - 
थिगतिसाधनत्वाभावेन केवलस्य परविद्यात्वं न ळब्धमित्यभिप्रेत्य 
शकते। तथापीति । इष्टापत्या परिहरति | मालाभीति ¦ घेदेति Fd- 
व्यतारूपस्यास्यवेदानुग्राइकतामंतरेण ब्रह्मप्रमितिजनकत्वाभावात्केचल 
वेषेण परविद्यात्वाभावेऽपि वेरानुग्राहकत्व विशिष्वेषेण तञ्ञनक- 


त्वात्स्वाभिमतं परविद्यात्वं युक्तमिति भावः | 
-र्केबालूरु रामचन्द्रतीर्थीय प. & 


तथाचतमेवार्थमित्युक्तं | 'तञ्चति’ वाक्ये न केवलस्य qr- 


विद्यात्वमित्यर्थस्यैवोक्तत्वादेतच्छच्देन तस्यैव परामशादिति भावः | 
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स्यादेयं यादि केवलस्य परविद्यात्बप्तुक्तं स्यात्‌, न चें तञ्चेतिवाक्ये- 
‘cana aan विष्णुविषयत्वेमानिर्णीतत्वदशापन्नस्येव वेदादेर्व्य - 
amram! अत एव तत्र निर्णेतव्यार्थानामित्युक्तमिस्याशयेन 
समाधत्ते। मा लाभीति। शतिकतेव्यतारूपस्य सहकारिरूपस्य 
प्थम्वेदादिव्यवच्छेदेन विष्णुप्रमितिलानत्वानुपगमादित्यर्थः | 
ee | — काशीटिप्पणौ 
'ष च ब्रह्मी मांसाशाखस्य साक्षा द्विष्णुतिपादकत्बं नास्ति। 
अतः केवलस्यास्य परविद्यात्वं नानुमतं | कितूक्तरीत्या वेदेतिकर्तऽ्य 
तात्वमेव साक्षाद्रिष्णुवाचकत्वात्मकवेद्‌ निष्ठ परविद्यात्वध्येजकत्वरूप 
Asay । इदमेव च तस्य परविद्येति व्यवहारे निमितं । 'वेदेतिकत 
व्यतारूपस्यास्य पृथक्‌ घ्रामाण्यान+्युपगमात्‌' इति Gas | तदर्थस्तु 
न साक्षाद्विष्णुवमितिजनकमिद्‌ | कितु विष्णुप्रमितिज्ञनकस्य 
वेदस्यांगमेच | अंगं तु अंगिनिष्ठकायजननशाक्तिनियामकमेव | न 
त्वगिकार्योति रिक्तप्रघानकार्यजञनकमित्येवं वेदस्य विष्णुप्रमितिजनक- 
त्वमुपकुवेतो5स्य शास्त्रस्य अंभिवेदविषयातिरिक्तचिषयः प्रधानो 
नास्ति | किंतु ल एव्र परंपरया विषयोऽभवति | अत एवास्य गोण 
परविद्यात्वं | मुख्यपरविद्यात्मं तु वेदस्येवेति ‘ar पब परमा विद्या’ 
इत्याथर्वणभाष्यादिना ऐककंख्यम्‌ 'परविद्याख्यमिःत्यादेरिति नानुप- 
पत्तिः | शास्त्रश्चत्योरंगांगिमाबोऽपि मूलटीकादवेवोक्तः | 
एषं हि प्रयोगे अंगांगिभाबोऽप्यञिको विज्ञायते । 
ग न्यायसुधा प. 7 
श्रुतिमूलतयेति प्रयोगे हि तद्विचारपरत्वाच्छास्त्रमगं | अंगि 
तु श्रुतय इत्येवं विज्ञायते | सूळम्ूलिनोरंगांशित्वस्य काव्यरीकादो 
प्रसिद्धेः | | 
a "ण्न्याभसुधापरिमळ T 1 


z 


mata ध्याक्यार्थचंद्रिका (प. 24) यादुपत्य (9) काशीटि 
प्पणी (47) गुवर्थदीपिका (प. 6) दि सवेटिप्पणीकारेरप्यविगीत- 
तयांऽगांगिभावः सूञश्चत्याव्यास्यातः | तथाच श्रृतेरंगित्वेन प्राधान्य) 
शासत्रस्यांगत्वेनाप्राधान्यं च स्फुटमिति _ श्वतिशास्तरयामुंख्यामुख्य 
परविद्यात्वे एवेति सिद्धं । 


अत्र प्रतिविहितं सुन्बाचार्येण "लिंगभूयस्त्वात्तद्धि बली यस्त 
दपीति (ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय तृतीयपादे) प्रदानस्य asa 
इत्यादि सिद्धान्तितं न्यायमुक्तावद्यां | अतोंगस्य दोबल्यं न सावि 
कमिति aad’ इति 
| -णविद्याविवेचनविचार (प. 33-34) 
__ तदपि लिंगभूयस्त्वाधिकरण तत्वप्रकारिका, SANAN 
क्तावलीभांवानवबोधविजंभितं | agaa aad निरूपित 
प्राचीनाचायरेवेति तदेवात्रानूद्यते | 


“बळीयस्त्वसमर्थनादिति । प्रधानगतकायजननशाक्तिनियाम- 
कत्वसमर्थनादित्यर्थः | लोके हि द्विविधमङ्गं azad l किचित्पधान- 
गतकार्यज्ञननशक्तिनियामकं यथोपनयनादि | तेम चिना प्रधानस्य 
वेदाध्ययनस्य क्वापि धर्मज्ञनकत्वाभावात्‌ । प्रत्युताघमस्येव जननात्‌ 
किचित्सोष्टठवापादकं यथा प्राङ्मुखत्वादि | तेन विनाऽपि धर्मजनकः 
्वात्‌। गुरुप्रदानं तु न प्राड्मुखत्वादिवत्‌ सोष्टवापादकं,कितूपनयना- 
दिवत्‌ प्रधानशाक्तिनियामकमेवेतिं aasa इति भावः | पतेन अंगं 
भवति प्रधानात्रबळं चेति व्याहतमिति परास्तं’ इत्यादि | 

e o --अभिनवचंन्द्रिका [अध्याय 3-3-27-45] 


प्रदानवदेव हि तदुक्तमिति सूत्रे श्रवणगुरुप्रदानयोः प्रधानेति 
कृतेब्सुतारूपयोयप्रदानं..बलवदित्युपपाद्नाथ तत्वप्रकाशिका “न 


१९ 


चेतिकतंव्यतात्वेन ade, यागीयरहिसायामितिकतेव्यताया पव 
प्राबल्यद््शानात्‌ ' इति। तत्रापि को विरोधः ? न हि करणेतिकतेव्य- 
तयोः प्रधानगुणभावो ऽत्र - यःयासितः। कितु न हिस्यात्सर्वा भूतानि’ 
इति श्रुतेः पापसाधनं faq प्रधाने कर्म; तच्च यज्ञे पशुमालभेत 
इति. चिहितत्वार्क्रियते । तत्र चोपाकरणादिसंस्कारविशेषः तदीयां 
पापलाश्चनताशक्ति प्रतिबञ्नाति। न च यागेनव साऽपोदितेति वाच्य! 
यथोक्तेतिकतव्यताविकळस्य यागस्य ATTA HATTA `": "° | 
= ज्यायस्त्वोक्तेरप्यमिप्राय उक्तः । प्रधानेम फळे जननीये उपकारक- 
त्वमेघ उयायस्त्वं | तदनुपक्ृतेन प्रध्ानमात्रेण फलळेशस्याप्युत्पादयितु 
मशक्यत्वात्‌ । यत्पुनरेतस्यांगत्वेनाप्राधान्यं यागस्यांगित्वेन प्राधान्यं 
तद्नुमतमेव यथा हि 'राजपुरुषरमानय' इत्यत्र राशो. विशेषण- 
त्वेष क्रियान्घयराहित्येनाप्रघाऱ्येपि gee प्रति स्वामितारूपप्राघान्यस्य 
न हानिः। पुरुषस्यापि Agrada क्रियान्वयित्वेन च प्रघान्येऽपि 
शृत्यतारूपस्याप्राघान्यस्य न aif: | तथाऽत्र करणेतिकतव्यतारूपयो 
प्राचान्याप्राधान्ययोन हानिरिति... टीकाभिप्रायः। . 
--अंद्वेतकालानळ 

हत्थं च करणेतिकर्तव्यतयोः प्रधानगुणभावव्यत्यासं विनेव 
लिंगभूयस्त्वाधिकरण टीकाटिप्पण्याद्वाक्यानापुपपद्यमानत्वात्‌, 
तथव AMA नेतद्वाक्यबलादपीतिकतत्तारूपग्रह्मसूरस्य प्राधान्यं 
सिध्यति | 

यश्चोऊं अतो नेतारं किचित्प्रमाणतममिष्यते’ इति प्रामा- 
ण्यप्रकरणोपसंहारवाक्यं ब्रह्मसूत्रस्य सर्वोत्तमप्रामाण्ये, वेदादप्युत्त- 
मत्वे प्रमाणमिति । तदपि संदर्भापरिश्चाननिबन्धनं । तथाहि 
'आशवाक्यतया तेन श्रतिमूलतया तथा । युक्तिमूलतया चेव 
sr त्रिविधे aga | इृइ्यते ब्रह्मलूत्राणामेकधाऽन्यत्र सवशः | 


अतो नेताइशं किंचित्मम्रातममिःम्रते ।' इति हि. प्रकरणं । 
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अत्र आसि-श्चुति-युक्तिमूळत्वात्मकेखिभिः प्रमाणे: प्रामाण्य- 

साधनं खलूपक्रान्तं । साधकतयोपन्यस्तप्रमाणानि यत्र संभावि- 
तानि तेषामेवात्र प्रामाण्यं प्रतिपिपादयिषितमित्यत्र न विवादः | 
आत्तिसूलत्वादिप्रमाणानि च पौरुषेयम्रन्थेष्वेव, नापोरुषेयवेद 
इति च संप्रतिपन्नं | एवं च आत्तिमूलत्वादिना प्रामाण्यं साघयता 
पौ रुषेयप्रन्थप्रामाण्यलाधनमेवोपक्रान्तमिति पोरुषेयग्रन्थानामेव प्रामा- 
ण्यतारतम्यप्रद्शानपर मिद्‌ प्रकरणमिति sq वेदप्रामाण्यप्रसंगस्या 
वसरः? अत पव ARNAI सवशः’ इत्यनेन मन्ञवाक्यादिरूप 
पोरुषेयप्रन्थानामेव व्यावृत्ति see, महदाततिमूलत्वादिमदून्रहमसुतरं 
प्रमाणतममित्यभिहितं gaat इति कथमिदं ब्रह्मसूत्रस्य वेदोत्त- 
मत्वं साधयेत्‌ ? | | 

` Ñ चात इत्यनेन श्ुतिसंचादित्वघटितप्रमाणत्रयावसित प्रामा- 
ण्यकत्वमेव ब्रह्मसूजस्योत्तमत्वे निमित्तमुक्तं । श्रुतिसंवादाभावे च 
श्रिविधप्रामाण्यासंभविनोत्तमत्बं न सेत्स्यतीति त्रह्मसूत्रप्रामाण्ये श्च॒ति 
प्रमाण्यस्य प्रयोजकत्वेन श्रुतिरुपज्ीव्येत्युक्तं भचति। उक्तं च न्याया- 
मते यत्प्रामाण्यं स्वरूपसिध्यर्थ अपवाद्निरासार्थ वा यत्मामाण्यायस्त 
तत्तस्योपज्ञीब्यं' इति । ama saat स्योपजीव्यभूतां श्लुतिमेव 
कधमधः कुर्यात्‌ ? Rrra ARAR | | 

यत्तु भूमिकायां vi श्रतिसंवादित्वं a शरुत्यनुक्तार्थप्रतिपादक 

भारतार्थनिर्णायकत्वेन सूत्राणां aaa न संभवति a इत्युक्तं। दुरुक्त 

तत्‌ । 'पुनस्तस्यार्थवित्तये चकार व्रह्मसूत्राणि” इत्यादि बहुप्रमाणः 
yaaa ब्रह्मसुत्रप्रणयनस्यांवगमात्‌ | किच त्रयोविशत्यधि 
कद्विशाताधिकरणतया [223] विभक्ते sass नेकंस्याप्यचिकरणस्य 
क्षत्यतिरिक्त विषयवाक्यं प्रादशि भाष्ये। सर्वत्रापि श्चुतिरेव विषयधा- 
ead उदाहृतेति › लवंषाभेषाधिकरणांनां = श्रुत्यर्थनिर्णायकर्त्व 
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स्फुटमेव! . अथापि श्रुतिसंवादित्वस्य क्वाचित्कतां वद्सि येत्‌ 
श्रत्यर्थानिर्णायकं केवल महाभारतार्थनिर्णयायेष प्रवृत्त किचिदाधि 
करेणं शउंगग्राहिकया Te सफलीकुरु त्वदीये मनोरथं; नहि 
प्रतिश्ञामात्रेणे्सिद्धिः । 

Fai सति आचार्योक्तश्चतिसवादित्वघटितत्रिबिधप्राम्राण्य 
वत्वहेतोस्त्व दुक्तके वळूश्रुत्यतिरिक्तार्थनिर्णायकसूत्रभागेऽसिभ्या, तेन 
प्रमाणतमत्वसाधनमरपि दूषितं स्यादिति मूलोच्छेदापसेः वृद्धि- 
मिच्छतो सूलहानिरिति न्यायापातः | 
` यत्त ब्रह्मसूत्रस्यवासंकुचितसवेशासतरोत्तमत्वे साधकत्वेनोपन्यस्तं 
वाक्यार्थ चन्द्रिकावाक्यजातं तदप्यसाधकमेव; प्रत्युतास्मदुक्तनिर्णाय 
कशास्त्रोत्तमत्वमेव द्रढयति | तथाहि :- विकह्पेन भगवद्वाचकेष्वपि 
ऋगादिषु यदा तदा दान्दप्रयोगादुपकारकविशेषसाहित्य-तद्भाव- 
विवक्षायाः सूचितत्वादुपरृतार्ना परविद्यात्वे परिशेषणीयोपकारकप्रा- 
धान्यविवक्षया प्रसक्तप्रतिषेधेन परिशेषोनानुपपन्न इत्याह! 'ऋगाद्या’ 
इति’ इति ! नात्र त्वदभिमतोपकारकस्येव परविद्यात्वाभिधायकं 
किचिच्छूयते। 'उपरङृतानां परविद्यात्वे' इत्यनेनोप्तस्यापि 
परविद्यात्वाभिधानात्‌ | ब्रह्मतंत्रस्योपकारकप्राधान्यविवक्षया परवि- 
ara qH नेतावता तस्येत्र परंविद्यात्वमिति ग्रंथाशयः। न हि विच 
क्षाधीने तत्वं; व्यवहारः परं विवक्षया fate शक्यः । तथाहि :- 
ऋगादीनामेव परविद्यात्वात्‌ ब्रह्मतंत्र परविद्यत्याचायेः कथपुक्तमिति 
सभाविताइांकापरिहारायोपकारकप्राधान्यविवक्षया ब्रह्मतजमपि 
उक्तरीत्या परविद्येत्याचार्याशयाविष्करणमेवेतद्वाक्यसंदर्भाशथः | 
स्पष्टीऊतं चानुपदमेव ‘aaa सहि वस्तुत उपछृतस्य RMT 
Srnec परविद्यात्वं सिध्येत्‌, .न तूपकारकप्राधान्यविवक्षा- 
मात्रेण भवद्‌ भिमतमुपकारकस्येच परचिद्यात्वमित्याशंकां सयुक्ति- 
कमनेगीकारेण TET इत्युस्तरवाक्येन । 
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_... 'क्िचितदर्थकतयेच व्याख्यातश्चायं mda: पूर्वाचोयरेवेति. 
नेदं तत्पक्षलाधकं । तथाहिः-- 
प्रसक्तप्रतिषेधेनेति । प्रसक्तप्रतिषेधकरणेन; RMR- qT- 
श गेक्तं नेति प्रसक्तप्रतिषेधस्योपकारकप्राधान्यविवक्षया 
क यावत | 
— वाक्यारथरत्नमाला ~वाक्यार्थचन्द्रिकाव्याख्या, लिखिता. ८, 938 
(Oriental research Institute, Mysore.) 
उक्तं च बिवक्षाया व्यवहारमात्रनिर्वाहकत्वं प्रामाणपद्धतो ‘aar 
वांतरव्यापारप्राधान्यविवक्षयाऽर्थन्द्रियसन्निकषः प्रत्यक्षमित्युच्यते । 
क्वचित्तु धमिप्राधान्यविवक्षया स्वस्वघिषयलक्रिकृष्टमिद्रियं प्रत्यक्ष 
मित्युच्यते इति। पवंच विवक्षाभेदेन व्यवहारंभेदे$पि न तत्ववेपरीत्य । 
अस्मन्मते इन्द्रियपेत car, करणे च | सन्निकर्षाऽवांतरव्यापारोऽः 
प्रधान . पचेति तत्वम्‌ । 
यदपि ब्रह्ममीमांसाशासत्रस्य सर्वदा परविद्यात्वमेव | ऋगादीनां 
तु दशाभेदेनेति ब्रह्मतत्रमाहातम्यवर्णनप्रसंगे ऋगादीनां कमंप्रतिपाद्‌ 
कत्वदशायां ब्रह्मसूत्राणामननुग्राहकत्वात्‌, अननुग्राहकत्बदशायां च 
ब्रह्मसूत्राणां प्रामाण्यमेव नास्ति ... -.. विद्यात्वदशायां सधदा पर- 
विद्यात्वरूपमहिमा ब्रह्मसूत्राणमेवेति’ क्वचित्‌ [v] भूमिका, वेद्‌ 
व्यतिरेकेण विद्यात्वस्यैवाभावेन विद्यात्वदशायां च परविद्यात्वमेवेति 
त्र्मसूजाणामुत्तमत्वं सूचितं | किचास्य शाखस्य सहकारिरूपत्वात्‌ 
वेदायननुग्राइकत्वदशाया पवाभावात्‌ सदाऽस्य शास्रस्य परविद्या- 
त्वं! ` इत्यन्य [p 9] भाष्यटीकादिसङ्रंशप्रतिपादितार्थानचगमे 
व्रह्मतत्रस्यांप्यप्रामाण्यांपत््या विद्यात्वमेव नास्त’ इति macs 
[p- 37] इति agen लिखितं trd | अत्र ब्रह्मसूत्रस्याननुग्राहकत्व 
दशा आद्यवाक्येनाभ्युपगंता ; तुतीयवाक्येनामनुग्राहकत्व TENA 


उक्त इति स्वव्याहतिः | किंन. अह्ाखत्रमहिमावर्णततुपक्रम्य agaa 


~ 
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भकतया चेदव्यतिरेकेण तस्य विद्यात्वमेव नास्तीति वदता तस्याप- 
कर्ष एव स्पष्टीकृतः! प्रधानविषया भूतविष्णुप्रमितिज्ञनकत्वं वेद्स्येचः 
तत्रेदं सहकारीति, अस्यासंकीणप्रचानविषयो नास्तीति हि 
तदथः | एवे च ब्रह्मसूत्रस्य स्वतः प्रचानविषयस्येवाभावे साक्षात्प्रचान 
विषयप्रतिपादकवेदाढुत्कर्षोचा कथं सिध्येदिति विरोधश्च। वेदव्यति- 
रेकेण विद्यात्वमेचानापन्नं sada कथं वेदादुत्तमं भवेत्‌? gafa- 
द्यात्वसंभव एत्र हि तारतम्यविचारस्यावसरः| अतोऽनयोः gafa- 
द्यात्वमनापन्नयोस्तारतम्यचिन्तेव न प्रसरती त्यवघेय | पतेन निर्णाय- 
क निर्णेययो निर्णायकस्येव प्राबल्यो क्तिः परास्ता | 


यदपि ‘ag खुधायां प्रामाण्यस्य स्वतस्वेऽप्यप्रामाण्यशका निरां- 
सार्थायं प्रयत्न इत्युक्तया वेदस्यापोरुषेयत्वेनाप्रामाण्यशंकेव नास्तीति 
वेदापेक्षया पोरुषेयग्रथस्योत्तमत्वं . कथमिति चेदित्य॑-तथाहिः- 
चिषयप्रयोज्ञनवशोनाप्यतिशायो द्रष्टव्यः | यथा भारतस्य वेदाद्यपेक्षयों- 
ama [P10] इत्यादि बदिगतंः तदपि शारत्रमर्यादानभिश्चानादेव; 
तथाहि; वेद्‌ विषयापेक्षयाऽतिशयितो विषयः, अतिशयित प्रयोजने 
च त्रह्मसूत्रभारतयोरस्तीति पोरुषेययोरपि तयोवेंदादुत्तमत्वमिति 
ह्यस्याशयः। स चाप्रामाणकः, वेदाथानिणयाय प्रवृत्तस्य सूत्रस्य 
पृथक्प्रामाण्याभावस्ये्र सुधोक्तत्वेनातिरिक्तविषयस्येवाभावेन कवा- 
तिशायितविषयक्त्वं gar: | चिष्णुसर्वोत्तमत्वसिद्धान्ते विष्णोरति 
qam शाशविषाणायमानत्वात्‌, वेदविषयचिष्णुविषयकस्य 
भारतस्याप्यतिशयित विषयकस्वमसदेव | एवमेच अत्युत्तममोक्ष- 
प्रयोजनकत्वं च त्रयाणां समानमिति विषयप्रयोजनातिशयः खपुष्प- 
तुल्य इति तेनापि वेदादाधिसाधनमसंभवदुक्तिकमेवातोऽना- 
शंकितप्रामाण्यकोऽपोरुषेय वेद एव सर्वोत्तमं शारत्रमिति सुधियो 
विभावयन्तु । 


.. ग्रस किच. चन्दिकार्‍यां.:..........[]). 13] इत्यादिना. अदच्य- 


२४ 
त्वाधिकरणचन्द्रिकावाक्यमनूद्य तस्य ऋगाद्यतिरिक्तब्रह्मसूतरस्यैव 
परविद्यात्वाभिग्रायकत्ववर्णनम | तदत्यंतासंगतमिति तद्वाक्यदशिनां 
स्पष्टमेव । इत्थं हि चन्द्रिका प्रवृत्तं च निवृत्त॑ च यथेकं FA- 
कथ्यते । उपाधिमेदाद्विद्याऽपि तयेवेका पराऽपरा ॥.-.. -- .... यथेक- 
मेवान्नमुपाधिमेदात्पथ्यमपथ्यं च. तथा ऋगादिरिपेकैव सनन्यायेः 
प्रमितव्रह्मचिषयकशक्तितात्पर्योवाधिनाः परा... --.. अन्यथा त्वपरा .... 
तदुक्तं KTM... वाचकाः | इति ॥ अत्रोपाधिभेदाद्विभिन्नपदो- 
दितेककर्म- एकान्नरष्टान्तप्रदर्ानपूर्वकमुपाधिभेदादेकस्येव ऋगादेः 
परापरव्यवहारविषयत्वं स्थष्टीकृतं । प्रमाणीकृतं च सावधारणमाथर्व- 
णभाष्य | दष्टांतदाषष्टोतिकयोरेकशद्वश्च प्रयुक्त। तदुत्तरवाक्यावतारि - 
कायां “स्वमते पराऽपरविद्यात्वमुपाधिमेदेनेकत्रैव टीकाद्यकतं व्युत्पाद्य’ 
इति प्रकाशे भाववणनं च ad! सति चेवं ऋगाद्यतिरिक्तस्य व्रह्मसूत्र- 
स्येव विद्यात्वमुक्तवाक्याथे इत्युक्तिः भावानवचोधमूला वा! अखदा- 
प्रहमूळा वेति विवेचयन्तु विवेचकाः | 


वं ब्रह्मसुत्रस्येव : परविद्यात्वे साधकत्वेन तदुपन्यस्त, पर- 
पक्षे बाधकत्वेनोदाहृत सवंमपि व्याहत्यादिदोषदुष्टतयाऽसंबद्ध 
प्रलाप पवेति व्युत्पन्नविमशेका विदाकुर्षन्तु । 


अपरं च किंच श्रीश्रीमद्वादिराजतीर्थ श्रीमश्चरणाः gn- 
टिप्पण्यां अपरचिद्यात्वेनोक्तवेद विद्याप्यपोरुषेयत्वाद्यदा प्रमाणं तदा 
ततोप्युत्तमविद्यात्वेनोक्ताक्षरविद्यारूपन्रह्ममीमांसायाः प्रामाण्य कि 
वक्तव्यमिति भाव इति वेदादपि त्रह्ममीमांसाशास्रस्योत्तमत्वं कंठत 
gimda: [p- 13] इत्युदाहृतं । तदपि भावानदबोधविज्ञभितं | 
तथाहि :- 'श्रीमद्वादिराजपूज्यपादेरेव विरचितायां तत्वप्रकादिका- 
टिप्पण्यां 'उदेदिति पदमहिस्ना इंदिराखाम्येनेतरविद्यानां पृथगुक्ते- 
श्व Sefaea fren’ [p 4] तत्रेव ‘ste WER भाष्यं 


तु वेदस्येठलाधनवोधकतामनादित्वेन सर्वोत्तमप्रामाण्यं च प्रदृश्य, 
तदर्थनिर्णयायेति बचनाद्रह्सून्राणामपी्ठसाधनावषोघकत्वं श्रुति- 
मूलतया, श्रोतयुक्तिसूळतया च सर्वोत्तमप्रामाण्य च प्रसाधयितुं 
प्रवृत्तमाति gza (p 5) इति वर्णितं भाविसमीरत्वेन 
संभावितानामेतेषां पूज्यपादानां वसनमतिगभीरसया भावगसिंत- 
मिति संप्रतिपन्नं। उक्तसुधाटिप्पणीचाषयं च उक्तस्थळद्वयगत तत्व- 
प्रकाशिकाटिप्पणी वाक्याविरोघेनेब नेतव्यं । न हीदशमहानुभावानां 
विरुद्धवचनं संभाबितं । उदेदित्यादि प्रथमवाक्येन सयुक्तिकं A- 
स्यैव विद्यात्वं निर्धारितमबश्वारणेनेति स्पष्टं | अनेन aag frag 
वेदस्य प्राधान्यमभिप्रियत इति fad! उदाहतद्वितीयवाक्येन च 
वेद्स्यानादित्वेन सर्वोत्तमप्रामाण्यमुत्तचा, तन्मूलत्वादिना ब्रह्मसूत्राणां 
सर्वोत्तमप्रामाण्यलाधन भाष्यमाच इति वर्णित | अत्रोभयोर्वेदसुत्रयोः 
सर्वोत्तमप्रांमाण्यमित्येव श्रयते । उभयोस्सर्वोत्तमत्वं च न संभवति) 
विलक्षणत्वात्‌ | अतः संकोचः HT वेदप्रामाण्ये संको चस्तु कर्तु- 
मशक्यः; तस्यानादित्वेनानाशंकितप्रामाण्यकत्वमहिम्नोऽनितरसाधा- 
रणत्वादतः परिशेषाद्वेदमूलत्वादिना प्रामाण्यमञ्चुवतो त्रह्मसूत्रस्य- 
स्योपजीच्यवेदा दुत्तमत्वस्यासंभावितत्वाश्व निर्णायक सपप्रंथेष्वेतत्स्‌- 
अस्येवोत्तमत्वमिति सूत्राणापुत्तमत्वमेव संकोचयितव्य । सूचिते 
ad संकोचकरणमुक्तरत्र 'इतरसून्नेभ्योऽप्यांजस्यं सर्वशन्दनिर्णाय- 
कत्वं चास्तीति ama’ इत्याद्विदद्भिः पूज्यपाद्रेव | एवं च 
वेदस्य सवेविद्याप्राचान्यं ब्रहासूत्रस्य निर्णायकोत्तमत्वं चोक्तवर्ता 
पूउयपादानां तद्विरुदार्थवर्णनमसंगतमेब | अतस्सुघारिप्पणीवाक्य- 
मपि सदेकवाक्यतथा व्याख्येयं । तथाहि :- एतद्वाष्ये वेदविद्येव्यतः 
प्राकू निणेतव्यार्थेति योज्य। अक्षरविद्यति भावप्रधानो निदेशः | 
रूपशाब्दो रूप्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या झापकपरः |- तथा च निर्णेतव्यार्थ 
वेद विद्यातो ऽप्युत्तमविद्यात्वेनोक्ताबास्तस्या एव वेद्जिद्याया ` अक्षरः 
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विद्यात्व ` (अक्षरबोधकत्व) शापकवहामीमसायाः प्रामाण्यं कि 
वक्तव्यमित्येव पूज्यपादानामाशय इति ब्रह्मसूत्रस्य वेदादुत्तमत्वे नेद 
साधकं। प्रत्युत वेदस्य सर्वोत्तमत्वमेव द्रढयती ति वेदस्य स्वरूपतोऽ- 
थतञ्च सर्वशास्त्रोत्तमत्वेन तस्येव परविद्यात्वं प्रधानं। तदथनिर्णायक 
त्वादिनाऽप्राधान्येन . ब्रह्मसुत्रादीनां परचिद्यात्वव्यपदेशश्चति सर्व 
समंजस .॥ . 

_ अन्यश्च È विद्ये वेदितव्वे इति at ऋगादिपदोपलक्षिता 
शेषशास्त्राणामपरविद्यात्वोक्तया अनुग्राहकत्वेनास्येव परचिद्यात्वोक्तया 
लिगत्रयावसितत्वरूपस्य maada संभवेनास्येव शास्रस्य 
भारतापेक्षया उत्तमत्वेपि, भारतस्योत्तमत्वो क्तिनिणेतव्यान्तरापेक्षया 
संकोचयितव्येत्याह । - इति वाक्यार्थचान्द्रिकावाक्यं साघकतयादा- 
इत । तद्प्यसाधकमेव | तथाहि :-ऋगादिपदोपलक्षिताशेषशास्त्रा- 
णामित्यतः mg सुधोक्तं ` निर्णेतव्यार्थानां’ इति पदे योज्यं | अनुत्रा- 
हकत्वेनेति तृतीयाया “धान्येन धनवान्‌-' इत्यादाविवाभेदो ऽथः । 
अत्रेवेत्यस्यानुग्राहकाणां मध्येऽत्रेवेत्यर्थः। यथाश्रते एवकारार्थासंगतेः 
लिंगत्रयावसितत्वरूपमहत्वं saan एव संभवति नान्यत्रेति यथा- 
श्रुतार्थः, सचायुक्तः; भारतेऽपि लिगत्रयावसितत्वरूप महत्वस्य 
महदास्तिमूळत्वादेः सूपपन्नत्वात्‌ | तथाहि :-ब्रह्मसूत्रभारतयोरप्येक - 
maraa सममात्तिमूलत्वं | न हि भारतोक्तं युक्तिविरुद्धं; किंतु 
तत्संवाद्येवेति युक्तिमूळत्वमव्याहतं; श्रुतिसंवादित्वं तु agd- 
विवरणरूपत्वान्निराबाधं, इति यधाश्चताथस्य बाधितत्वात्‌, अनुग्राह 
काणां मध्येऽरेवेत्यर्थाऽगीकतेव्य एव | CIA HARTA 
ग्राहकत्वरूपमेव गोणं परविद्यात्वं । तत्रापि कृत्स्नवेदानुप्राहकत्वात्‌ 
'लिंगजयावसितमहत्ववत्वाश्वानुग्राहकोत्तमं ब्रह्मतञं। अनुग्राह्य 
(निर्णेतव्य) पोरुषेयशाञ्रेषु मद्दाभारतपुत्तमम्‌; इत्यर्थस्संपञ्न इति 
sae वेदादिसवंशास्त्रोत्तमत्वे कथमिदं साधकमिति विवेच- 
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qada तदुदाहृंतं सवमप्यसाधकमेवेति स्फुटमेव ME: 
मर्यादाभिज्ञानाम्‌ । 'विचार्येषु MA तत्‌ इत्यादेः सुघावाक्यस्याय- 
मेवाशयः रामचन्द्रतीथीयेप्युक्तः- निर्णेतव्यारथेषु शास्त्रेषु भारतस्यो 
त्तमत्वेडपे निणायकेषु ब्रह्मसत्राणामेवोत्तमत्वम्लुच्यमाने न विरुद्ध - 
मिति भावः? इति । सति चवम्तुदाहृतवाक्याथचन्तद्रिकावाक्यस्य 
AAT सचशारत्रोत्तमत्वपरतां प्रकहप्य, रामचन्द्रतीर्थीयवा 
क्यस्य वस्तुस्थितिकथनत्ववर्णन अबद्धं पठित्वा gate करोति’ 
इनि न्यायमचुकरोति | 


सर्वेषामपि पूर्वाचार्याणामयमेवार्थस्खंप्रतिपश्नः | तथाहि :- 
‘a चानुव्याख्याने ब्रह्मसत्रस्य परविद्यात्वो क्तिविरोधः । अनुग्राह्मतया 
ऋगादीनामनुग्राहकतया ब्रह्मसूत्रस्य च परविद्यात्वोपपक्तेः इति ` 
--भाष्यदीपिका- 7-2-6 
'गीताभाप्यतात्पर्यनि्णययोर्भारतस्य सर्वोत्तमत्वमुक्तं “अतो 
acest कि चित्प्रमाणतममिष्यते ।' ` इत्यनुव्याख्याने ब्रह्मसूत्रस्य सर्व 
शारो त्तमत्वमुक्तमतो विरोधः, सत्यं; निर्णेयप्रंथेषु भारतस्य सव" 
शास्त्रोत्तमत्वस्ुक्तं, निर्णायकेषु ब्रह्मसूत्रस्य सर्वशास्त्रोत्तमत्वपुक्त- 
मिति न विरोश्वः । पत्रमेवोक्तं सुधायां ar ष्वित्यादिना 
| लिखित --गीताभाष्यविरोधपरिहार 
—(C- 39 Oriental Research Institute, Mysore) 
“ननु गीतातात्पर्थ-भाष्ययोरच चात्यरिच्यत भारतमिति भारत- 
स्योत्तमत्वंः अनुव्याख्याने अतो नेताहृशं किचित्ममाणतममिष्यते'- 
इत्यनेन सूत्रस्योत्तमत्वमुच्यते ; तत्कथपुत्तमत्वसुभयो रितिचेदित्थं :- 
निर्णायकेषु सूत्रस्य निणेदेषु भारतस्येति | इदमुक्तं जयतीर्थायेः 
विचार्येषु शासेषु तत्‌ इति 
-महाभारत तात्पयनिणयजनादन भट्टैया (अ. 2) 


अयेतावता निर्णायकेषु seared, निणेयेषुः महाभारत 
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सुष्तममित्यु्तया निर्णेयशास्त्रान्तःपतिमो वेदादपि amaaa 
मुक्तं स्यादिति न भ्रमितव्यं। अनुब्याख्यात्त सुचयोः प्रामाण्यप्रकरणस्य 
केवलपोरुषेयग्रथप्रामाण्यनिरूपणपरत्वस्य खाधितत्वेन (पु. २०) 
अपोरुषेयवेदो्तमत्वस्या् शांकितुमप्यशक्यत्वात्‌ ag तहि 
गीसाभाष्यगीतातात्पर्यनिर्णयविरोधो दुर्वारः | तत्र भारतस्य स्पष्ट 
वेदादुस्तमत्वोक्तेः । तथाहि :-'वेदादपि at चक्रे पञ्चमं Ag 
मं |` i TTA: इति नारायणाष्टाक्षरकल्पे । 

भारतं चापि कृतवान्‌ पञ्चमं घेदमुसमं | ..... ....... वेदादप्युत्तमं च 
यत्‌ । इति स्कांदे............'भारत aaager तुलामारोपिताः 
पुरा ।........व्यासस्येवाशया तत्र त्वत्यरिच्यत भारतं | महत्वाद्भारव- 
स्वाञ्च महदाभारतम्लुच्यते ॥ Frenne यो वेद सर्वपापः प्रमुच्यते | 
इत्यादि -गीताभाष्यं 


| mAg भारतं सारं तत्र नामसहस्त्रकं | वष्णवं ळुष्णगीता 
च तज्ज्ञानान्मुच्यतेञजसा ॥ न भारतसमं ME कुत पवानयोस्समं | 


भारतं AGATE ............ भारतं ॥ महत्यात्‌ .-...... प्रमुच्यते ॥ 
स्वयं तारायणो........। चकारे पंचमं वेदं महाभारतसंशित | इति 
ब्रह्मांडे ॥' | ; 

| --गौता तात्पयेनिर्णय: 


उदाद्वतभाप्यतात्प्ययोरबेदादपि परं चक्रे, न भारतसमं शास्त्र 
वेदादप्युत्तम च यत्‌ | इत्यादिवाक्येरापाततो वेदादि सर्वशास्त्रो 
त्तमं भारतमिति प्रतीयते । न ह्यापातप्रतीत पव वाक्यार्थो भवितु 
nefa; मीमाँसाचेयर्थ्यापत्तेः | अतोऽत्र विचारः RAN: प्रकरणं 
च पर्यालोचनीयं | 


अत्र न्यायदी पिकायां प्रमेयदीपिकायां च श्रीमज्ञयतीर्थपूज्य 
चरणानां तात्पथमाष्यप्याख्यानमघश्यमनुसंथाय तदनुरोधेन मूळ 


RR 


तात्पर्य निणियं तथाहि : - भारतस्य सरवशास्त्रोत्तमत्वश भारतेऽपि 
गीताया sarada कुत इत्यतस्सत्पुराणवचनेन साधयति | शास्त्रे 
ष्विति l... भारतस्य खवशास्त्राष्तमत्यमेच कुत इत्बत. आह। 
भारतमिति | . वेदपदेन वेदयतीति सर्वशास्त्राष्युच्यंते | .... भारत 
ea सर्वशासत्रोत्तमत्वे-कि निमित्तमित्यतः परमात्तङृतत्वं दर्शयति 
स्वयमिति | ...... पवंभूताप्तरशितत्वस्य भागवतादिष्वपि साम्यात्को 
विशेषा. भारतस्येत्युक्तं | केवलमिति । नास्रुरमाहनायथेमप्यत्रान्यदु 
च्यते । अम्यथाप्रतीतस्य ` गुह्यदशनभाषाभ्यामुकतत्वात्‌ । अन्यत्र 
कचचिव्यामोहमार्थमस्यथाकथनादिति भावः । पर्व परमातिसू- 
लत्वेनेव भारतस्य सवशःस्त्रोत्तमत्वं, किमु वेदसंवादितया पंचम- 
बेदत्वेनापीसि . भावेनाह, पयममिति ॥ ` `¬ न्यायदौपिका 


नन्वितिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेद्‌ इति श्र॒त्या.........- वेद्‌ 
दाब्देन रूढ्या पंचरात्रादेगुहीतुं शक्यत्वेऽपि ब्रह्मतर्कमहाव्याकरणा- 
देगही तुमशाकत्वात्कथमनेन तत्सम्रंह इत्यतो योगमंगीकृत्य व्याचचे 
वेदपदेनेति । या ---न्यायदीपिका टिप्पणी 

अनेन बेदाजिकारिणां अ्रवणिकानां पुंसां वेदार्थजानोपाषो 
भारतमिति, सूचयति, वेदानथिकारिणां चेदतुल्यत्वाञ्च afta 
बुक्तमित्याशयेनाह | वेदेति ।. तदनेन परमातिमूलत्वान्बहाभारतस्य 
प्रामाण्ये । ............ बेदादिसंबादेनापि भारतस्य प्राबाण्यनिष्धय 
इत्थाशयेनाह | सवेति ॥ --प्रभेयदौ पिका. 


` वेदतुल्यत्वाश्वति | बेदस्थानीयत्वादित्यर्थः, न तु वेद्समत्वा- 
दित्यर्थः, संमस्तशास्त्राथनिदशेनात्मकं चक्रे महाभारतनामघेथ | 
घेदोत्तम सश्च विधातृदांकरप्रथानकेस्तन्सुखतः gt: wit इति 
महाभारततात्पवनिणबविरोथादिति. संप्रदामविदः ।. 
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_ तथाच विदादंपि परं चक्रे इत्यादि भाष्यं, 'शाखरेषु भारतं 
सारं-इत्यांदि तात्पर्य च भारतस्य प्रामाण्योत्तमत्वयोः प्रतिपादनाय 
प्रवृत्तमित्याविवादं | प्रामाण्य चोभयत्रापि परमाश्षिमूळत्वश्चतिसंवा- 
दित्वादिना निरूप्य, भारतस्य सर्वशास्त्रोत्तमत्वे वर्णित | प्रकरणानु- 
रोघेनात्र सर्वशास्त्रोत्तमत्वं पोरुषेयलवशास्त्रोत्तमत्व एव TAA- 
स्यति। तथाहि :-आश्तिमूलत्व- श्रुतिसंवादित्वादिना प्रामाण्योक्तिप 
रेऽस्मिन्‌ प्रकरणे तथाविधप्रामाण्यवत्वेन संभावितान्येव शास्त्राण्युपा 
देयानि नापोरुषेयवेदोऽत्र प्रवशमहति) पोरुषेयशास्त्राणां तारतम्यमेच 
प्राकरणिकमिति भारतस्यापोरुषेयवेदादुत्तमत्वमुदाहतभाष्यतात्प- 
याभ्यां न सिध्यति। afe वेदादपि परमित्यादिस्पष्टोक्तेः का गतिरिति 
चेत, शरणः स्रीराट्रबरह्मबंध्वादिसर्वाधिकारिकं भारतं,वेदस्तु त्रैवणि- 
कपुरुषमात्राधिकारिक इत्यधिकारिबाइुळ्याभिप्रायेण, तदनुक्तकेवळे 
शवरश्चानरष्टार्थयुक्तत्वाशयेम च परत्वोक्तिस्संगच्छत पवेति | भारत- 
स्य वेदानुक्ताथकत्वे तत एव महत्यसभवेन सिद्ध नस्समीहित- 
मिति न संतोष्टव्यं! वेदानुक्तार्थयुक्तत्वमपि न यथाश्चुतं वणितु शक्य” 
“अनतता चे वेदाः इत्यादिना वेदानामानंत्ये प्रमितः भारतं तु परिमिते 
तथाविधे तस्मिन्‌ अपरिमितवेदराइयनुक्तस्योक्तिः कथं संभाव्येत ? 
तथात्वे वा वेदानामानंत्ये कथं युञ्येत ? इति यथाश्चुताथस्य बाधि- 
तत्वात्‌ तदनुक्त केवलेश्वरश्ानदष्टार्थयुक्तामित्मस्य च तुमुस्तोपदिष्ट- 
चतु्ेद्रानुक्तके व लेश्वर बु द्धिस्थमूळवेदोक्ताथयुक्तामित्यर्थो वर्णनीयः । 
अथवा saë कंठतोऽनुक्तमर्थात्सूचितमप्यर्थ asa- 
कथनादिना स्पष्टं विवृणोति भारत इति तदनुक्ताथथक्तत्वं भारतस्य 
gra | अतो नेदमपोरुषेय घेदाद्भारतस्य स्वरूपतो ऽरथतो वोकत्तमत्वा- 

चित्करमेच । 


~ किलः भाष्योदाइतप्रमाणेष्वेब क्वचिदेदादप्युत्तममिति, 
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कवचित्पञ्चमं घेंदमुत्तममित्थादिविरुद्धोक्तिरस्तीति यथाश्रुतार्थो 
विवक्षितुमशक्य एव । अगत्या यथाऽविरोघस्तथारऽ्थो वाच्य 
इत्यस्मदुक्तरी तिराश्रयणीयेब | | | 

अत्रेव प्रकरणे प्रमेयदीपिकायां वेदतुल्यत्वाश्च'-इत्युक्तं । तस्य 
च श्रीनिवालतीर्थीये वेदस्थानीयत्वादित्यर्थमुक्तवाः वेदसमत्वादिति- 
यथाश्च॒तार्थे वेदोत्तममिति तात्पर्यनिर्णयचिरोध उद्धावितः । अनेन 
वेदात्तममित्यस्य वेदादत्तममिति नार्थः; वेदस्थानीयं वेदत्वेन गृहीतं 
इत्याद्यथ पच सांप्रदायिक इति सिध्यतीति वेदमहत्वस्य न कघापि 
हानिः ॥ 


किंच न्यायदीपिकायां खवेवेदा्चेत्यत्र वेदयतीति वेदा इत्ति 
वेदस्य यो गिकार्थोत्तया रूढ्यर्थो वेदो नात्र गृहीतुमुचित इति सूचनात्‌ 
तुलारोपणमपि भारततदितरपौरुषेयशाख्रयोरेवेति पोरुषेय शास्त्रो 
anada परीक्षया सिद्धमिति ज्ञायते। अस्मिन्नेव प्रकरणे स्यादेतद्‌ - 
नुमानमिति प्रमेयदीपिकावाक्याभिमतानुमाने सजातीयोत्तमत्वमेब 
साध्यतया निर्दिष्टं टिप्पणीषु । साजात्यं च पोरुषेयत्वेनेव | एव च 
भारतं निणेयसर्वपोरुषेयशास्त्रोत्तमंः नापोरुषेयत्वेन विजातीयवेदो 
त्तममिति सिध्यति । उक्तं च 'भारतं सजातीयोकत्तमं इत्यादि 
` --प्रमेयदीपिका उम्मर्जींया 
भारतशाद्रः स्वसजातीयोत्तमाभिघायकः - ...... .. भारतं स्व- 
सजाती यसवशास्त्रोत्तमं...- — प्रमेयदौपिकाभावरत्नकोशः 


एवं चोक्तांतरंगबहिरंगसाध्रकेः टीकारिप्पण्यादिसंचादेन च 
भाष्यतात्पयवचचनानां भारतस्य पोरुषेयशास्तोत्तमत्वमेच, नवेदाद- 
प्युत्तमत्वमित्येवार्थो युक्त इति पोरुषेयस्य वेदोत्तमत्वे न frag 
माणमिति भारतादेः वेदोत्तमत्ववचनमडुपासितसांप्रदायिकशुरचर - 


णतया प्रन्थममानभिशाननिबंच्चनम्रेवेति- Tae | 
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` अपि च पोरुषेयस्य वेदादप्बाधिक्यं न युक्तमिति कंठत एव 
युक्तिकसुक्त श्रीमद्व्याखतीर्थपूउययरणे :- 'वेदविरुद्धतया निदि 
सांख्याद्येक्यमभिप्रत्य सांख्यादिशद्वेन पेचरात्रषिवक्षायां तु पंचरात्रा- 
दर्वेदादप्याश्चिक्यसुक्तं स्यात्‌ ; न अ तद्युक्तं ; वेदचिरोघरेनाळव्धप्रामा- 
ण्यस्य तस्व वेदादाधिक्यस्य दूरनिरस्तत्वादिति 
| —तात्पर्यचन्द्रिका (अ. 1--1--3) 

` न केवलं साधकप्रमाणाभावः; प्रत्युत बेदस्यावरत्वे स्फुटतमे 
Rami बाधकं चास्ति | मद्दाभारते अंते, आश्चर्थपवणि सदृष्टांसं 
शपथपूचकं उच्छितबाहुयुगं वेदस्य असंकुचित सर्बशास्त्रोत्तमंत्व- 
स्येव उद्घोषितत्वात्‌ | उदाहृतं च तदेव महाभारततात्पर्यनिणये-- 

सत्यं सत्यं पुनः AAA भुञमुच्यते | 
वेदशास्त्रात्यरं नास्ति म देवं केशावात्परं ॥ इति 
पं शापथपूर्वमुट्घोषयितुः भगबत्पादस्य वेदावरत्वाशयकल्पनं तस्य- 
ब्बाहतभाषित्वमापादयतीति निदाबामेव पर्यवसानेन द्रोह पवापतेत्‌ | 
अतोऽपसिद्धांतप्रचारदूरीकरणं श्रेय इति स्मर्तव्य | 
तथाच शानं (विद्या) द्विविधमपोरुषेयं पौरुषेय चेति अपोरु- 
घेयो वेद पक पव । पोरुषेयमपि द्विविधं ; निर्णय निर्णायक चेति ? 
तत्र (पोरुषेय) नि्णियेषु महाभारतमुस्तमं ; निर्णाथकेषु ब्रह्ममीमांसा 
शास्त्रमुत्तम । तत्राऽपोरुषेयवेद पव साक्षाद्विष्णुषोधकत्वान्मुख्य 
परविद्या, वेदस्य विष्णुवोधकत्वोपयिकत्वेन अरहसूत्रादिकमपि परप - 
रया विष्णुविषयकत्वादमुख्यपरचिश्ेत्येव सिद्धान्तः। तद भिप्रायेणेव 
त्रह्मसूत्रादीनामपि परविद्यात्वव्यचहारस्तत्रतत्र छतस्साचु संगच्छत 
इति दिक ॥ 
इति श्रीमदिद्ञ्चक्रचूडामणि गोविंदळष्णाचार्यात्मज वासुदेवाचाय 
विरचितः परविद्यानिर्धारणापरनामा विद्याविनिणयः समाप्त; 
शीजच्लापणमस्तु | 
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